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चक्राइपरटणाइद लिपि फरइत्कक 


45 कै है की द्यपि हिन्दी-साहित्य में काव्य-प्रन्थों का वाहल्य 
है सजी ६# है, तथापि हिन्दी साहित्य सेवियों का ध्यान 
॥(न 6 48% ऐसे एक हिन्दी-पद्म-संग्रह की ओर, अब तक 
आकृष्ट नहीं हुआ था, जो स्कूलों में उच्च-श्रेणी के विद्या- 
थियो के पढ़ाने योग्य हो । अक्षरेज्ञी मे ऐसे संग्रह एक, को 
नहीं, दर्जनों है, पर हिन्दी में ऐसे संग्रहों फे श्रभाव ही 
के कारण, शिक्षा-विभाग के अधिकारियों को अगत्या केवल 
तुलसी दास जी के रामायण के किसी एक काण्ड को 
परीक्षा के लिये निर्दिष्ट करना पड़ता है।._ 

इसमें सन्देह नहीं कि तुलसी दाल जी की रचना को 
पढ़ कर, विद्याथियों को हिन्दी के पद्य का साधारण बोध हो जाता 
है; पर जो लाभ उन्हें कई एक कवियां को भिन्न भिन्न ढक 
की, नाना विषय सम्बन्धिनी रचनाओं के पढ़ने से होना उचित 
है, उस लाभ से आजकल के विद्यार्थी निस्सन्देह वश्चित 
रहते हैं । 


हमने इस संग्रह में हिन्दी के प्राथोन कवि--जैसे सूरदास, 
तुलसीदास , बिहारी, केशवद्स आदि, तथा नवीन कविं 


[ ॥ |] 
जेसे--बाबू हरिश्चन्द्र, पं० अग्विकादत्त व्यास, आदि प्रसिद्ध 
तेईेस कवियों की, वे कविताएँ संग्रह की हैं, जो नवयुवक 
विद्यार्थियों को बिना किसो आपत्ति के पढ़ायोी जा सकती हैं। 
जो कवि अब इस घराधाम पर नहों हैं, उनको संक्षिप्त जीवनी 
भी उनको कविता के आरम्भ ही में दे दो गयी हैं। 


हमें आराशा है कि शिक्ता-विभाग के अधिकारोगणश इस 
पुस्तक को निर्दोष पाकर, इसके द्वारा विद्यार्थियों को लाभ 
उठाने का अ्रवसर देगे | 
प्रयाग, 


विजया-दशमी, सं० । चतुर्वेदो द्वारकाप्रसाद शरम्मां 
१&६८ | 


विषय-- सचो ।] 
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१-यवा-संन्यासी । ४ १३० 
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महाकधि सूरदास जी। 


[ जन्म सं०१४४० थि०,मृत्यु ०१६२० वि०। ये बड़े कृष्ण-भक्त थे | इन्‍्हें।ने 
घूरतागर, घूरसारावली, साहित्यलहरी ( दृष्टकूट ), व्याहलो और नल- 
दमयन्ती काव्य रचे हैं । ऐसी जन-प्रति है कि इन्होंने सवा लाख पद बनाये 
थे। यह आसम्भव नहीं जान पड़ता | इनकी कविता को जिसनी प्रशंसा की 
जाय थाड़ो है । इसको कविता की प्रशंसा में मिम्त लिखित देझछे 
प्रस्तिद्ु हैं :-- 

“पृूर मूर सुलसो सपी उड़गन फेशव दास 

ग्रब के कवि खद्योत सम जहेँ तह करें प्रकास, 

तत्व तत्व घूरा कही, हुलसी कहो पघनूठो 

बची खुची कबिरा कही; ग्रौर कही सब भ्ूठी ॥। 

किये सूर के सर लग्यो, कियोँ घूर की पीर 

किणयोां घूर छा पद लग्यों, तल मन घुनत शरीर | ” 
घ्रान्तिम देहा तानसेन ने कहा था । | 


कालिय-दमन । 


बिलावल । 
नारद सों नृप करत बिचार 
: अज़ में ये दोड कोउ अवतार ॥ 
ननन्‍द सखुवन बलराम कन्हाई। 


इनकी गति में कछु न॒पाई ४ 
--॥. ९. 8. 


हिन्दी -पद्य-संप्रद | 


तृणावते सम दूत पठाए। 
ता पाछे कागासुर घाए ॥ 
बाकी पठाइ दई पहले ही । 
ऐसन को बल बेसे हि लेही ॥ 
उनते कछू भये नहिं काजा | 
यह सुनि सुनि मोहि आवति लाजा ॥ 
अब मुनि तुम इक बुद्धि विचारहु । 
सूरश्याम बलरामहि मारहइ ॥ 
नारद मुनि नुप सो यह भाखत, 
वे हैं काल तुम्दारे प्रगटे कादे ते तुम उनको राखत ॥ 
काली उरग रहथो यमुना में तहँ ते कमल मंगावडडु । 
दूत पठाइ देहु बज ऊपर ननन्‍्द्हिं श्रति डरपावडु ॥ 
यह सुनि के बृज लोग डरेगे बोउ सुनि हैं यह बात | 
पुहुुप लेन जेह नंद ढोटा उरग करे तहाँ घात ॥ 
यह सुनि कंस बहुत खुख पाये भली कही इहि मोहि | 
सूरदास प्रभु को मुनि जानत ध्यान करत मन एहि ॥ 
कस बुलाइ दूत इक लीनो, 
कालीद्‌ह के फूल मेगाए पत्र लिखाइ ताहि कर दीने ॥ 
यह कहिये। बृज जाइ नन्द सों कंस राज़ अति काज मेंमाए। 
तुरत पठाइ दिए ही बनि है मली भांति कहि कहि समुकाए॥ 
यह अन्तयांमी जानी जिय आपु रहे बन ग्वाल पठाए । 
सूरश्याम बृज जन सुखदायक केस काल जिय हरष बढ़ाए ॥। 
पाती बचत नन्‍्द डराने, 
कालीद्‌ह के फूल मेँगाए सुनी सबनि बृज लोग घराने ॥ 
ओ मेक नहि फूल पठाबहु तो बृज करों उज़ारी । 
महर गोप उपननद न राखदं सबहिन डारो मारी ॥ 


कालिय-दमन । .. पे 


पुदुप देहु तो बने तुम्हारी ना तरु गये बिलाइ। 
सूरश्याम बल माहन तेरे मेगहु उनहि धराइ॥ 


ननन्‍्द्‌ सुनत मुरकझाइ गए, 
पाती बची खुनी दूत मुख यह बाणी सुनि चकित भए॥ 
बल मोहन खटकत वाके मन, आज्ु कही यह बात । 
काली-दह के फूल कहीं धो को आने पछतात ॥ 
ओर गोप सब ननन्‍्द बुलाये कहत सनो यह बात । 
सुनहँ खूर नूप ढज्ञ यह आये बलमेाहमन पर घात ॥ 


खेलन चले क अर कन्हाइ, 


कहत घोष निकास जेये तहँ खेले धाइ ॥ 
गेंद खेलत बहुत बनि है आनो कोई जाइ। 
घरहि गए सखा श्रीदामा गेंद तुरतदि स्याइ ॥ 
अपने कर ले श्याम देख्यो अतिहि हरषि बढ़ाइ । 
खूर के प्रभु सला लीने करत खेल बनाइ॥ 

एयाम सखा को गंद चलाइ, 
भ्रीदामा मुरि अभ्रक्न बचाये।, गेंद पर्यो काली दृह जाई॥ 
घाद गदह्मो तब फेट श्याम की ढेंहु न मेरो गेंद मँगाई । 
ओर सखा जिनि मेकको जानो मेोसों जिन तम करो ढिठाई ॥ 
जानि बूकमि तुम गे द गिराये अ्रव दीन्ह ही बने कन्दाई । 
खूर सखा सब हँसत परस्पर भली करी हरि गेंद गिराइ ॥ 


रिस कर लीन्ही फेट छुड़ाई 
सखा सबे देखत हैं ठाढे श्रपन चढ़े कदम पर घाईं॥ 


तारी दे दे हँलत सबे मिलि श्याम गए तुम भाजि डराई। 
'रोबत चले श्रीदामा घर को जसुमति आगे कहिदेी जाईं॥* 


हिन्दी-पद्च संग्रह | 


सखा सख्रा कद्दि श्याम पुकास्यों गेंद आपने लेहु न आई। 
सूरश्याम्र पीताम्बर काछे कूद परे दह में भहराई ॥ 


अति कोमल तन धर््ो कन्हाई, 
गए तहाँ जहूँ काली सोवत उरग नारि देखत अकुलाई ॥ 
कहौ कौन को बालक है तू बार बार कहि साग न जाइ । 
छिनकहि में जरि भस्म होयगो जब देखें उठि जागि जमाइ॥ 
उरग नारि की बाणी खुनि के आप हँसे मन में मुसकाइ । 
मोको कँस पठायो देखन तू या को अब देहि जगाइ ॥ 
कहा कीस दिखरावत इनको एक फू क ही में जरि जाइ । 
पुनि पुनि कहत खूर के प्रभु को तू अब काहे न जात पराइ॥ 

मारू । 


किरकि के नारि दे गारि गिरिधारि तब 
पूछ पर लात दे अहि जगायो । 
उठ्यो अकुलाय डरपाय खगराय को 
देखि बालक अति गये बढ़ायो । 
पूछ राखी च्ञापि रिसनि काली कापि 
देखे सब साप ओसान भूले । 
पूँछ लीनो कटकि घरनि सो गहि पटकि 
फू कह्यौ लटकि कर क्रोध फूले। 
करत फनघात बिष जात अतुरात श्रति 
नीर जरि जात नहिं गात परसे। 
सूर के प्रभु श्याम लोकाभिराम बिन 
जानिं अहिराज बिषज्वाल परसे। 


फालिय-दूमन । द ॥ 
जबिनावल | 


उरग लियो हरि को लपटाय, 
गये बचन कहि कहि सुख भाषत मोको नहि जानत अहिराइ ॥ 
लियो लपेटि चरण ते शिख लो अति यह मोसों करी ढिठाइ। 
चां पी पूछ लुकावत अपनी युवतिन को नहि सकत दिखाई ॥ 
प्रभु अन्तर्यामो सब जानत अब डारों यह संकुच मिटाइ। 
सूरदास प्रभु तन विस्तास्यो, काली बिकल भयो तब जाइ ॥ 
कान्हरो । 
जबहि श्याम अति तल विस्तास्थों, 
पटपटात दूटत अँग जान्यो शरण' 'शरण अहिराज पुकारकौ ॥ 
यह बाणी सखुनतहि करुणामय तुरत गए सकुचाई । 
इहे बचन खुन द्वपद्खुता मुख, दीन्हो वसन बढ़ाई ॥ 
इहे बचन गजराज खुनायो गरुड़ छाड़ि तहँ घाए। 
इहे बचन सुन लाखा-गृह में पाएडव जरत बचाए ॥ 
इद बाणी सहि जात न प्रभु सो ऐसे परम कपाल | 
सूरदास प्रभु श्रैंग सकोख्यो व्याकुल देख्यो व्याल ॥ 


गौरो। 
नाथत ब्याल बिलम्ब न कीन्‍न्हो, 


पग सो चापि घींच बल तोस्यो फोरि नाक कर सो गद्ि खीन्हो॥ 
कूदि चढ़े ताके माथे पर काली करत बिचार। 

श्रवणन सुनी रही यह बाणी बज हे है अ्रवतार ॥ 

तेइ अबतरे आइ गोकल में में जानी यह बात । 

स्तुति करन लग्यो सहसो फन धन्य घन्य जगतात ॥ 

बार बार कहि सरण पुकारशो राखि राखि गोपाल ! 
खूरदास प्रभु कदत सकूदि गए सरण कहत तय व्याल ॥ 


हिन्दी-पद्य-संग्रह । 
बिलाथल । 


देखि दरस मन हरष भयो 
पूरण ब्रह्म सनातन तुमहीं बज कृष्ण अवतार लयो ॥ 
श्री मुख कह्यो अजो लो तुम नहि जानयो ब्रह्म अ्रवतार। 
और कौन जो तुम सो बाचे सहस फनन की भार ॥ 
अनजानत अपराध किये बहु राखि शरण मोहि लेहु । 
सूरदास प्रभु धनि मेरे फन चरण कमल जहँ देहु ॥ 


सथड । 


अआावत उरग नाथे श्याम, 


ननन्‍्द यशोदा गोपी गोपनि कहत है बलराम ॥ 
मोर मुकट बिसाल लोचन श्रवण कुण्डल लोल ! 
कटि पीताम्बर भेष नटवर नृत्य फन प्रति डोल ॥ 
देव दिवि दुन्दुभि बजावत खुमन ये बरषाइ । 
सूरश्याम बिलोकि वृजञ्ञ जन मातु पितु खुख पाइ ॥ 


सं।रठ । 

ठाढ़े देखत हैं चृजबासो, 
कर जोरे अहि नारि विनय करे कहत धन्य अचखिनासी ॥ 
जे पद कमल रमा उर राखत परसि सुरसरो आईं । 
जे पद्‌ कमल शम्भु को सम्पति फल प्रति धरे कन्हाई ॥ 
जे पद्‌ परसि शिला उद्धारो पाएडव गृह फिरि आए । 
मे पद्‌ कमल भजन महिमा ते जन प्रहलाद बचाए॥ 
जे पद्‌ बज युवतिन खुखदायक तिह भुव्रन धरे बावन । 
सूरश्याम ते पद्‌ फन फन प्रति नितेत अहि कियो पावन ॥ 


फुटकर-पद । ७ 
गौरी ।' 
तुरत कमल अब देहु पठाइ, 


खुनहु तात अब बिलम्ब न कीजे कस चढ़े बृज ऊपर आइ ॥ 
कमल मँगाइ लिये तट ऊपर कोटि कमल तब दिये पठाइ। 
थहुत बिनय करि पाती पठई जप लीजे सब पुहुप गिनाइ ॥ 
लैसी मोकों आज्ञा दीजै बहुत घरे अल माँ कर सजाइ। 
सूरदास न्॒प तुब प्रताप ते काली आप गयो पहुँचाय ॥ 


फ्टकर-पद्‌ | 
म्रार्थना-बिलावण । 


चरण कमल बन्दों हरि राई, 
जाकी कृपा पहन, गिरि लंघे, अँधरे को सब कछु दरसाईं ॥ 
बहिरो सुने मृक पुनि बोले रड्टू चले सिर छुत्र घराई । 
सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बन्दी तिहि पाँईं॥ 


कान्हरा । 


अविगत गति कछु कहत न आदे, 
ज्यों गूँगे मीठे फल को रस श्रन्तगंत ही भावे ॥ 
परम स्वाद सब ही ज्ञु निरन्तर अमित तोष उपजावे | 
मन बाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पाये ॥ 
रूप रेख गुण जाति ज्ञुगति बिनु निरालम्थ मन चक॒त धाजे। 
सब विधि अगम विचारहि ताते सर सगरण लीला पद गाये॥ 


हिन्दी-पद्च-संप्रह । 
[ भीष्म-भतिज्ञा ] 
मजार । 
आज जो हरिहि न शस्त्र गहा ऊँ, 
तो लो हों गड्ना जननी को शान्तनु खुत न कहाऊँ॥ 
स्यन्द्न खण्ड महारथ खरण्डों कपिध्वज सहित डुलाऊँ । 
इती न करो शपथ मोहि हरि की छुजिय गतिदि न पाऊँ ॥ 
पाण्डव दल सन्मुख हे घाऊँ सरिता रुधिर बहाऊँ। हा 
सूरदास रण-भूमि बिजय बिन जियत न पीठ दिखाऊं ॥ 
[ आजु न मति श्ीकष्ण प्रतिज्ञा ] 
बिलावल । 
हम भक्तन के भक्त हमारे, 
सुन अज्ु रू परितिज्ा मेरी यह बृत टरत न टार ॥ 
भक्तन काज लाज हिय घरि के पॉँच पियादे धाऊँ। 
जहूँ जहाँ भीर परे भक्तन को तहें तहूँ जाय छड़ाऊँ ॥ 
जो मम भक्त सा बेर करत है सो निज बेरी मेरो । 
देख बिचार भक्त हित कारण हँ।ककत हों रथ तेरो ॥ 
हारों हार भक्ति अपने की जीते जीत बिचारों । 
सूरदास जो भक्त बिरोधी चक्र सुदर्शन मारो ॥ 
सारड्ु । 
तजो मन हरि बिसुखन को सक्, 
जाके सह्न कुबुधि उपजत है परत मज़न में भड् ॥ 
कहा होत पय पान कराये घिष नहिं तजत भुजड़ | 


कागहि कहा कपूर चुगाये स्वान नहाये गरड़ ॥ 
खबर को कहा अरगजा लेपनज़न मरकर भूषण अड्भ । 


फुटकर-पद । 


गज को कहा न्हवाये सरिता बहुरि घरे खहि छुद्ढ ॥ 
पाहन पतित बॉस नहि बेधत रीतो करत निषद्भ ! 
सूरदास खल कारी कामरि चढ़त न दूजो रह्न ॥ 


सन्व-- महिमा । 


जा दिन सन्‍त पाहुने आवत, 


तीरथ कोटि अन्हान करे फल जैसा दरसन पाबत॥ 

नेह नयो दिन दिन प्रति उनको चरन कमल खित लाबत । 
मन बच क्रम औरन नहि जानत सुमिरत औ सुमिराबत ॥ 
मिथ्याबादि उपाधि रहित हो विमलि बिमलि जस गाबत | 
बन्धन करम कठिन जो पहिले सोऊ काटि बदाबत ॥ 


१० हिन्दी -पच्च संग्रह । 


सलिक-मुहम्मद-जा यसी । 


[ जन्म सं० ११५७५ वि. के लगभग | ये मुछलमान थे + इन्होंने पद्मावति 
झोर बाखरावट नामक दो ग्रन्थ बनाये हैं। ] 


पद्वावति । 


अथ सिंघल-दीप-बण न । 
चौपाई ॥ 
सिघल दीप कथा श्रब गावउें । 
अउ सो पदुमिनि बरनि खुनावडउँ॥ 
बरनक द्रपन भौति बविसेखा। 
जो जेहि रूप से तरसद देखा। 
धघनि सो दीप जहेँ दीपक नारी | 
अउ सो पदुमिनि दुइ अवबतारी। 
सात दीप बरनइ सब लोगू। 
एकउ दीप न ओोदि सरिजोगू। 
दिया दीप नहि तस उज़ियारा। 
सरन दीप सर होइ न पारा। 
अम्बू दीप कहड़ें तस नाहीं ! 
लंक दीप पूजन परहछाहीं । 
दीप-कु भसथल आरन परा। 
दीप मडसथल मभानुस-हरा । 
दोहा । 
सब संसार पिरिथुमीं आए सातड दीप । 
एक-उ दीप न उक्तिम सिघल-दीप समीप ॥ 


सिंहल-ठीप-बर्णन । 


चौपाई। 
गेंधरब-सेन  खुगनध नरेखू । 
- स्रोो राजा वह ताकर देखू ॥ 
लड़ा सुना जो रावन राजू । 
तेहु चाहि बड़ता कर माजू ॥ 
छुप्पन क्रोड़ कटक द्रसाजा । 
सबदइ छुतर--पति अडगढ़ राज़ा॥ 
सोरह सहस घोर घोर-सारा । 
सेंच करन अउ बोाक तुखारा॥ 
सात सहस हस्ती सिंघली। 
जनु कबविलास इरावत बल्ली ॥ 
असु-पतीक सिर-मउर कहावइ | 
गज़-पतीक आकस गज नावइ ॥ 
नर-पतीक अड कहरऊँ नरिन्‍्दू । 
भू-पतीक जग दुसर इन्दू॥ 
दीहा । 
अइहल चक्वद राजा, त्रहूँ खााड भय होइ। 
सबद आदइ सिर नावहीं, सरिवर करइ न कोइ ॥ 
चौपाई। 
जब हि दीप नियरावा जाईं । 


जनु कविलास नियर भा आई॥ 


घन श्रेंवराउँ लाग चहु पासा | 

डठे एुहुमि हुति लाग अकासा॥ 
तरिधर सबद मलय गिरि लाई 

भइद जग छोह रइन होइ छाई ॥ 
मलय समीर खुहाईं छाहा। 

जेठ जाड लागइ तेहि माँहा ॥ 


११ 


१२५ 


हिन्दी-पद्य-संग्रह । 


ओहीं छाह रइनि होइ आवह | 
हरिअर सबइ अकास दिखावदइ ॥ 

पंथिक जर्ड पहुँंचई सह घास | 
दुख बिसरइ सुख होइ बिसरासू ॥ 

जेइ वह पाई छह अनूपा । 
बहुरि न आह सहहि यह धूपा ॥ 

दोहा । 
अस अँवराउँ सघन घन, बरनि न पारऊँ अन्त । 
फूलइ फरइ छुबड रितु, जानउँ सदा बसन्‍त॥ 

चौपार्ड । 

फरे आय अति सघन सोहाए!। 
श्रउज़ल फरे अधिक सिर नाए॥ 

कटहर डार पींड सॉउपाके।! 
बड़हर से अनूप श्रति ताके॥ 

खिरनी पाक खंड असि मीठी । 
जअाउनि षाकि भेँवर अस डीठी ॥ 

नग्यिर फरे फरोी फरूहुरी। 
फरी जानु ईंदराखन पुरी ॥ 

पुनि महुआ चुअ अधिक मिठास | 
मधु जस मीठ पुहुप जस बास्‌ ॥ 

अउर खजहजा आउ न नाऊँ। 
देखा सब राउन गअँबराऊँ ॥ 

लाग सबइ जस अंत्रित साखा। 
रहदहू लोभाइ सोइ जो चाखा ॥ 


लिंइल-ठीप-वर्रन । 
दोहा, 
गुआ खुपारि जायफर, सब फर फरे श्रपूरि । 
आस पास घनि इबिली, अड घन तार खजूरि ॥ 
चौपाई। 
बसहि पंखि बोलहि बहु भाखा | 
करहि हुलास देखि कइसासखा॥ 
भोर होत बासहि चुहिचूही। 


बोलहिं पाँडुखि एकइ तूही ॥ 


सारठ सुआ जो रहचर करहों। 
कुरहि परेवा अऊ करबरहीं ॥ 

पिउठ पिड लागहि करइ पपीहा। 
तुहीं तुहीं करि गुड्रु खीहा ॥ 

कह कह कहि कोइल राखा। 
अउ भड्राज बोल बहुभाखा ॥ 

दही दही कर महरि पुकारा। 
 हारिल बिनवइ अ्रप्यनिहारा ॥ 

कुहुकहि मोर सोहावन लागा। 
होइ कोराहर बोलहि कागा ॥ 


श् 


१ हिन्दी-पच्-संग्रह । 


कविवर-नन्ददास । 


[ जन्म सम्बत १५८४५ वि० । यह वृज के आठ महाकवियों मेंसे हैं । इनके 
बनाये ग्रन्ध ये हैं:... नाममाला, अनेकार्थ, रासपल्ठाध्यायी, रुक्मिणी मद्भल, 
दशमस्कन्च, दानलीला, मानलीला और मानसमऊजरी छोष | इनके सिवाय 
हजारों पद भी इनके बनाये मिलते हैं । ] ु 


रासपञ्चाध्यायी । 


बन्दन करों कृपानिधान श्री शुक शुभकारी । 

शुद्धज्योतिमय रूप सदा सुन्दर अबिकारी ॥ 

हरि-लीला रसमत्त मुदित नित विचरत जग में । 

अद्भुत गति कतहूँ न अटक हो निकसत मग में ॥ 

नीलोत्पल दल स्याम अंग नव जोवन श्राजे। 

कुटिल अलक मुख कमल मनो अलि अ्बलि बिराजे ॥ 
ललित विशाल सुभाल दिपति जन्नु निकर निसाकर | 

कृष्ण भगति प्रतिबन्ध तिमिर कहूँ कोटि दिवाकर ॥ 

कृपा रह्न रस ऐन नेन राजत रतनारे। 

कृष्ण रसासव पान अलस कछु घूम घुमारे॥ 

उन्नत नासा अधर बिम्ब शुक की छुबि छीनी । 

तिन महँ अद्भुत भांति ज्ञु कछुक लसति मसि भीनी ॥ 

अ्रवण कृष्ण रस भवन गणड मण्डल भल द्रसे। 

प्रेमानन्द मिलिन्द मनन्‍्द मुसकनि मधु बरसे ॥ 

कम्बु करठ की रेष देषि हरि घरमु प्रकासे । 

काम क्रोध मद मोह लोभ जिहि निरषत नासे ॥ 

उरबर पर अति छुबि की भीर कछु बरनि न जाई। 

जिहि भीतर जगमगत निरन्तर कुवर कन्हाई ॥ 


रास-पंचाध्यायी | ः श्पू 


सुन्दर उद्र उदार रोमावलि राजति भारी। 
हियो सरोबर रख भरि चली मनो उमगि पनारी ॥ 
जिदि रस की करिडका नाभि श्रस शोभित गहरी | 
भिवली तामहेँ ललित भाँति मनु उपजत लहरी ॥ 
मूढ़ जानु आजान॒बाहु मद गज़ गति लोलें । 
गह्लादिकन पवित्र करत श्रवनी पर डोलें 
जब दिनमनि भ्रीकष्ण दगन ते दूर भये दुरि। 
पसरि पसर्यो ऑअँंधियार सकल संसार घुमड़ि घरि ॥ 
तिमिरि झखित सब लोक ओक लखि दुखित दयाकर । 
प्रगट कियो अद्भुत प्रभाव भागवत विभाकर॥ 
ताह में पुनि अति रहस्य यह पश्चाध्यायी | 
तन महेँ जैसे पश्चप्राण अश्रस शुक मुनि गायी ॥ 
परम रसिक इक मीत मोहि तिहि आज्ञा दीनी 
ताते में यह कथा यथामति भाषा कीनी ॥ 

अब सुन्द्र श्रीवृन्दाबन गुण गाइ सुनाऊँ। 
सकल सिद्धि दायक नायक पे सब सिध्ि पाऊँ॥ 
भ्रीवृन्दाबन चिद्घन कछु छुबि बरनि न जाई। 
कृष्ण ललित लीलो के काज गहि रही जड़ताई ॥ 
पुनि तह खग म्ग कुजलता वीरुध तिन जेते | 
नहि न काल गुण प्रभा सदा शोभित रहे तेते ॥ 
सकल जन्तु अविरुद्ध जहाँ हरि मृग सँग चरहीं | 
काम क्रोध मद लोभ रहित लीला अन्तुसरहीं ॥ 
सब दिन रहत बसनन्‍त कृष्ण अवलोकनि लो भा । 
जिभुवन कानन जा विभूति करि शोभित शोभा ॥ 
ज्यों लक्ष्मी निज रूप अनूपम पद्‌ सेवत नित । 
भू बिलसत ज्ु बिभूति ज़गत- जगमग रही जित कित ॥ 


डिन्दी-पद्य-संग्रह ! 


श्री अनन्त महिमा अनन्त को बरनि सके कवि । 
शब्ूरघषण सो कछुक कही श्री मुख जाकी छुवि। 
देवन में श्री रमारमण नारायण प्रभु जस । 

बन में बृन्दाबन सुदेश सब दिन शोभित अस ॥ 

या बन की बरबानक या बनहीं बनिश्रावें । 

शेष महेश खुरेश गणेश न पारहि पावे ॥ 

जह जेतक द्रम जात कल्पतरु सम सब लायक | 
चिन्तामणि सम सकल भूमि चिन्तित फलदायक ॥ 
तिन महँ इकज़ु कलपतरू लगि रही जगमग जोती | 
पात मूल फल फूल सकल हीरा मनि मोती ॥ 

तहूँ मुतिश्रन के गन्ध लुब्ध श्रस गान करत अलि । 
बर किन्नर गन्धर्च' अप्छुर तिन परे कोने बलि ॥ 
अमृतफुही सुखगुहो अति सुही परत रहत नित। 
रास रखसिक सुन्दर पिय को श्रम दूर करन हित ॥ 
वा खुर तरू मंह और एक श्रद्धुत छ॒बि छाजे । 
शाखा दल फल. फ़ूलनि हरि प्रतिबरिम्ब बिराजे ॥ 

ता तरु कोमल कनक भूमि मन में मोहत मनु । 
दिखियत सब प्रतिबिम्ब मनो धर मह दूसर बनु ॥ 
जमुना जू अ्रति प्रेम भरी नित बहे सुगहरी । 

मनि मणिडत मनि माह दोरि ज़नु परसत लहरी ॥ 
तहें इकु मनिमय अड्डू चित्र को शह्ष सुभग अति । 
ता पर षोड़श दल सरोज अ्रद्भधुत चक्राकृति ॥ 

मधि कमनीय करिनिका सब खुख सुन्द्र कन्द्र। 
तहँ राजत बृज़राज़ कु अर बर रसिक पुरन्द्र ॥ 


शस-पंचाध्यायी । १७ 


निकर बिभाकर दुति मेटत शुभ मणि कौस्तुभ अस। 
सुन्दर नन्‍द कु अर उर पर सोइ लागत उड़ जस ॥ 
मोहन अद्भुत रूप कहि न आवंत छुबि ताकी | 
श्रसखिल खराड व्यापी जु ब्रह्म आभा है जाकी ॥ 
परमातम घश्मी करि सब के श्रन्तरजामी । 
नारायण भगवान धरम करि सब के स्वामी ॥ 
बालकुमार पोगण्ड धरम श्राक्रान्तललित तन । 
घरमी नित्य किशोर कान मोहत सब को मन ॥ 
अस अद्भुत गोपाल लाल सब काल बसत जह । 
याही ते बेकुरठ विभव कुणिठत लागत तहोँ ॥ 

या बन की बर बानक या बन ही बनि आवे। 

शेष सुरेश महेश गणेश न पारहि पावे ॥ 


श्ष्ट हिन्दी-पद्य-संप्रह | 
महाकबि। 


गोस्वामी श्री तुलसीदास जी । 


[ जन्म म॑.१६०१ वि0० मृत्यु छं. १६८० थि० ' ये शी वष्याव ये | इनके बनाये 
प्रन्य ये हैं :--"-रामचरितमानघ या रामायण, कवितावली, दोहावलो, धिनय- 
पतजिका, बरथे र-मायण, हनुमान बाहुक आदि। हिन्दुओं में रामायण के 
बराबर और किपतो हिन्दी ग्रन्थ का आदर एवं प्रसार नहीं है। रह्डू से 
लेकर राजा तक रामायण को चाव से पढ़ते और घुनते हैं । उसको भाषा भी 
बेसी ही सरल, गम्भोर और मचुर है | ये बहुत दिन तक्ष काशी में रहे ओर 
वहीं इनका परलोक-वास हुआझ्मा + ] 


राम-बन-गमन । 


| 
सखबया। 


[१ | 


कीर के कागर ज्यों नप चोर, 

बविभूषत उप्यमो अंगनि लाई। 
ओऔध तजी मग बास के रूख ज्यों, 

पन्‍थ के साथ ज्यों लोग लुगाइई ॥ 

सहूृ सुबन्धु पुनीति प्रिया, 

मनों धर्मक्रिया धरि देह सुहाई। 
राजिवलोचन राम चले, 

तजि बाप को राज बटोऊ कि ना ३ ॥ 


राम-यत-गमन | 


[२ |] 
कागर कीर ज्यों भूषण चीर , 
शरीर लस्यो तज़ि नीर ज्यों काई। 
मातु पिता श्रिय लोग सबे , 
सनमानि खुभादई सनेह सगाई॥ 
सक्ू सुमामिनि भाई भलो , 
दिन दे जनु ओऔधह ते पहुनाई। 
राजिवलोचन राम चले, 
तजि बाप को राज़ बटाऊ कि नाई ॥ 
[ ३ | 
घनाक्षरी ! 
सिधिल सनेह कहे कोसिला सुमित्रा जू सा 
में नलखो सोति सखी भगनी ज्यों सेई है 
कहे भोहि मेया कही में न मेया भरत की , 
बलेया लेहों भैया तेरी मैया केकेइ है ॥ 
'तुलली सरल भाय रघुराय मायमानी , 
काय मन बानी हूँ न जानि के मतेइ' है। 
बाम विधि मेरो सुख सिरिससुमन सम , 
ताको छल छुरी कोह कुलिश ले टेईं है ॥ 
[४ |] 
कीजै कहा जीजी जू सुमित्रा परि पाय कहे , 
' तुलसी ' सहावे बिधि सोईं सहियतु है। 
रावरा सुभाय राम जन्म ही तें जानियत , 
भरत की मात को कीवो सो चहियत है॥ 


२० हिन्दी-पय-संग्रह । 


जाई राजघर व्याहि आई राजघर 
महाराज-पूत पएण हूँ न खुख लहियतु है ! 
देह-सुधा गेह ताहि सग ने मलीन कियो 
ताह पर चाहु बिन राहु गहियतु है॥ 
[ श्री रामचन्द्रजी गड्ढा। किनारे पार उतरने को खड़े हैं | 


5 
सबवया | 


[२ ] 

नाम अ्रज्ामिल से खल कोटि , 

अपार नदी भव बूइत काढ़े। 
जो खसुमिर गिरि मेरु सिला . 

कन होत अजा खुर बारिधि बाढ़े ॥ 
तुलसी ज्यहि के पद पड्डूज ते , 

प्रकटी तटनो जो हरे अघ गाढ़े। 
ते प्रभु या सरिता तरिबरे कहूँ. 

मांगत नाव करार हे ठाढ़े॥ 


[२ ] 

इहि घाट तें थोरिक दूरि अहै , 

कटि लो जल थाह दिखाइ हो जू । 
परसे पगधूरि तरे तरनी 

घरनी घर क्यों समुकाइ हों जू॥ 

तुलसी अवलमस्ब न श्रीर कछू , 

लरिका केहि भाति जिआइ हो जू ! 
बरू मारिए मोहि बिना पग धोए , 

हों नाथ न नाव चढ़ाइ हों ज्ञ॥ 


पम-बन-रामन । 


[३ ] 
रावरे दोष न पायन को, 
पगधूरि को भूरि प्रभाव महा है । 
पाहन ते बरू बाहन काठ की , 
कोमल है जल खाइ रहा है ॥ 
तुलसी सुनि केवट के बरबेन , 
हँसे प्रभु जानकी ओर हृहा हैे। 
पावन पाय पखारि के नाव, 
चढ़ाइ हो आयसु होत कहा है॥ 


घअनाक्षरो । 


[ ४ | 

पातभरी सहरी सकल सुत बारे बारे, 

केवट की आति कछु वेद न पढ़ाइ हों। 
सब परिवार मेरी याही लागि गाजा जी हों, 

दोन वित्तहीन, कैसे दूसरी गढ़ाइ हों ॥ 
गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी , 

प्रभु सो निषाद हो के बाद ना बढ़ाइ हों । 
'तुलसी' के इंस राम रावरे से सँची कहों, 

बिना पग धोये नाथ नाव न चढ़ाइ हो ॥ 


[४५४ |] 
जिनको पुनीत बारि शिर शिक है पुरारि , 
जिपथ गामिनी अ्रस वेद कहे गाइके। 


जिनको जोगीन्द्र मुनिबृन्द देव देह धरि , 
करत विविधि होश जप मन लाइ के ॥ 


श्र 


२२५ हिन्दी-पद्चय संम्नह । 


“ तुलसी ' जिनकी धूरि परसि श्रहिल्या तरी , 
गौतम सिधारे शह गोनो सो लिवाइ के | 
तेई पाय पाइ के चढ़ाय नाव घोये बिनु , 
खेहों न पठावनी कहे हो न हँसाइ के ।। 
[६ ] 
प्रभुरुख पाइ के बुलाइ बालक घरनिहिं , 
बन्दि के चरन चहँ दिसि बेठे घेरि घेरि। 
छोटो सो कठोता भरि आनि पानो गह्ना जू को , 
घोद पीय पियत पुनीतवारि फेरि फेरि । 
तुलसी ' सराहे ताका भाग सानुराग सुर , 
बरषें खुमन जयबथ जय कहें देरि देरि। 
विविधि सनेह सानी बानो असयानो खुनि , 
हँसे राघो जानकी लषन तन हेरि हेरि॥ 


सखपा 4 
[७] 
पुर ते निकसो रघुबीर बधू 
धरि घोर दये मग में डग हे । 
भलकी भरिमाल कनो जल की , 
पटु सूस्ति गये मधुराधरव ॥ 
फिर बूकत हैं चलनो घ कितो , 
पिय पनेकुटी करि हैं कित है । 
तिय की लखि आत्रता पिय की , 
ऑँसियां शाति चारु चलीं जल चवे ॥ 


राम-बन-गमन । 


[० ). 

(लर्कों गए लद्मण हैं लरिका , 

परखो पिय छाह घरोक हू ठाढ़े। 
पोछि पसेड बयारि करों 

अरु पाँय पखारि हों भूभरि डाढ़े ॥ 
तलसी' रघबीर प्रिया श्रम जानि के 

बेठि बिलम्ब सो कशटक काठढ़े। 
जानकी नाह को नेह लख्यो 

पुलको तनु बारि बिलोचन बाढ़े॥ 


[& ] 

ठाढ़े हैं नोदम डार गहे 

धल्ुु काधे घरे कर सायक लें। 
बिकटी भ्कुटी बड़री ऑँखियो 

अनमोल कपोलन की छबि है ॥ 
तुलसी ऐसी म्‌रति आन हिये 

ज्ञड डारू थों प्रान निछावर के। 

' जम सीकर सा वरि देह लखे , 
मनों रारि महातम तारक मैं ॥ 


चन।ाछरो । 
| १० |] 
जलज़ नयन जल जानन जटा हैं सिर , 
जोबन उमहू अहुल उदित उदार हैं । 
साचवरे गोरे बीच भामिनी सुदामिनी सी , 
मुनि पट घरे उर फूलन के हार हैं । 


श्ह्रे 


श्छ 


हिन्दी-पद्च-संग्रह 
करनि सरासन सिलीमुख निषकू कटि , 
अति ही अनूप काह भूप के कुमार हैं । 
'तुलसी बिलोकि के तिलोक के तिलक तीनि , 
रहे नर नारि ज्यों चितेरे चित्रसार हैं ॥ 


[ ११ ] 
आगे सोहे सावरो कअर गोरो पाछे शआछे . 
आहछो मुनि वेष धरे लाज़त अ्नक्ञ है । 
बान बिसिखासन बसन बन हों के कटि , 
कसी है बनाइनी के राज़त निषज्ञ हैं ॥ 


साथ निसिनाथ भुखी पाथ नाथ नन्दिनी सी , 
'तुलसी बिलोके चित लाइ लेत सह हैं । 


आझ्ानद उमझू मन जोबन उमकहू तन , 
रूप की उमज्न उमगत अक्त अक्ञ हैं॥ 


[ १२ ] 

सुन्दर बदन सरसोरुह् सुहाये नेन , 

मज्जुल प्रसून माथे मुकुट जटनि के | 
अंसनि सरासन लसत सुचद्धि सरत्र . 

तून कटि मुनिपट लूट कपटनि के॥ 
नारि सुकुमारि सद्ज जाके अ्क्ञ उबटि के , 

विधि पिरचे बरुथ विद्युत छुटनि के । 
गोरे को बरन देखे सोनो न सलोनो लागे , 

सावरो बिलोके गये घटत घटनि के ॥ 


राम-बन-गमन | 


[ १३ | 
बलकल बसन धनुबानपानि तृनकशि , 
क्‍ रूप के निधान घन दामिनी बरन हैं। 
'तुलसी सुतीय सज्ञ सहज सुहाये अक्ञ , 
नवल कमल हूं ते कोमल चरन हैं ॥ 
ओर सो बसन्‍त ओर रति औरे रतिपति , 
मूरति बिलोके तन मन के हरन है । 
तापस बेषें बनाये पथिक पन्‍्थे खुदाये , 
चले लोक लोचननि सुफल ऋरन हैं ॥ 
स्वेया । 
[ १४ | 
बनिता बनी श्यामल गोरे के बीच , 
बिलोकहु री सखि मोहिसी हे । 
मग जोग न कोमल क्यों चलि हैं , 
सकुचात मही पद्‌ पड्ुज छूवे ॥ 
'तुलसी' खुन ग्राम बधू बिथक्ी , 
पुलकी तन अर चले लोचन चवे । 
सब भाति मनोहर मोहन रूप , 
अनूप हैं भूप के बालक हो ॥ 
(९५४ ] 
सावरे गोरे सलोने सुभाय, 
मनोदरता जित मेन लियो है। 


बान कमान निषज्धञ कसे , 
सिर सोहें ज़टा मनिवेष कियो हे॥ 


ब्प 


२६ 


हिन्दी-पच्च-संप्रह । 


सज्ञ॒ लिये बविधुबेनी बधू 
रति को जेहि रच्चक रूप दियो है। 

पॉयनता पनही न पयादेहि 
क्यों चलि हैं सकुचात हियो है ॥ 

[ १६ | 

रानी में जानी सयानी महा- 
पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। 
राजहु काज अकाज न जान्‍यों, 
कह्यों तिय को जेहि कान कियो है ॥ 

ऐसी मनोहर मूरति ये, 
बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है । 

ओअखिन में सखि राखिबे जोग , 
इन्हें किमि के बनबास दियो है ॥ 

[ १७ ] 

सीस जटा उर बाहू बिसाल , 
बिलोचन लाल तिरोंछी सी भोंहें । 

तूने सरासन बान धरे, 
'तुलसी बन मारग-में खुठि सौहें ॥ 

सादर बारहि बार सुभाय , 
खितें तुम त्यों हमरी मन मोहें। 

पूंछति प्रामबधू सिय सो, 
..._कहौ सावरे से सखि रांधरे को हैं ॥ 


राम-यन-गमन ! 


[ रैम | 


सुनि सुन्दर बेन सुधारस साने, 
सयानी है ज्ञानकमी जान भली। 


तिरछे करि नेन दें सेन तिन्‍हें , 
समुझाइई कछू मुसकाइ चली॥ 

लुलसी  तेहि ओऔसर सोहे सबे , 
अवलोकत लोचन लाहु अली | 

अनुराग-तड़ाग में भान्र उदे, 
बिकसी मनो मज्जुल कऊज कली ॥ 

[ १& | 

धरि धीर कहें चलो देखिय जाइ , 
जहँ। सजनी रजनी रहि हैं। 

कहि हैं जग॒ पोच न सोच कछू , 
फल लोचन आपन तो लहि हैं ॥ 

सुख पाइ हैं कान सुने बतियाँ , 
कल आपस में कछु पे कहि हैं । 
* तुलसी ' अति प्रेम लगो पलके , हि 
पुलक्की लखि राम हिये महि हैं॥ 


[ २० ] 
पद्‌ कोमल श्यामल गमौर कलेचर , 
राजत कोटि मनोज लजञाए। 
कर बान सरासखन सीस जरा, 
सरस्तीरूश लोखन स्तो न स्वश्ाए ॥ 


श् 


हिन्दी -पद्च-संग्रह । 


जिन देखे सखी सतभावह ते, 

'तुलसी तिनि तो मन फेरि न पाए । 
यहि मारग आज किशोर बधू , 

बविधुबेनी समेत सखुभाव सिघाए॥ 


| ११ ] 


सुखपड़ूज कञ्जबिलोचन मण्जु . 
मनोज सरासन सी बनी भोर्हें। 
कमनीय कलेबर कामल श्यामल , 
गोर किशोर ज़टा सिर सोहें॥ 
'तुलसी' कटि तून धर्गे धनु बान , 
अचानक दृष्टि परी तिरछो हैं । 
केहि भाँति कहो सज़नी तोहि सो , 
सुदु मुरतिठ्ठो निवसी मनमो है॥ 
[ २२ | 
प्रेम सो पीछे तिरीछे पियाहि , 
चिते चितु दे चले ले चित चोरे। 
श्याम शरीर पसेऊ लसे , 
हुलस 'तुलसी' लखि सो मन मोरे ॥ 
लोचन लोल चलें भ्कु॒टी , 
कल काम क्रमानह सो तन तोरे | 


राम-बन -शरामन। 


राज़त राम कुरक्ञ के .सक् , 
निषज्ञ कस धनु लो सर जोरे ॥ 


| २३ | 


सर चारिक चारु बनादइ कसे , 
कटि पान सरासन खसायक ले। 
बन खेलत राम फिर म्रगया , 
'तुलसी छुबि सो बरने किमि के ॥ 
ग्रवलोकि अ्रलीकिक रूप म्गी , 
संग चोंकि चके चितबे चितु दे । 
न डगे, न भगे, जिमि जानि सिली-मुख, 
पञ्च॒ घरे रति-नायक है॥ 


[ २४ | 

विन्ध्य के बासी उदासी तपो- 

बृत-धारी महा बिनु नारि दुखारे । 
गौतम तीय तरी 'तुलसी' , 

सो कथा सुनि भे मुनि वृन्द खुखारे ॥ 
हे हैं सिला सब चन्द्रमुखी , 

परसे पद पड्डुज मज्जु तिहारे। 
कीन्ही भली रघुनायक जू , 

करुना करि कानन को पशु धारे ॥ 


९२६ 


हिन्दी-पच-संप्रह । 


रामायण । 
( उक्तरकाण्ड से उपदेश ) 


खुनहु तात यह अकथ कहानी । 

समुभत बने न जात बखानी ॥ 
ईसुर अंस जीव अविनासी | 

चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
सो मायाबस भयऊ गुसांइ । 

बँध्यों कीर मरकट की नांई॥ 
जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई। 

जदपि मझषा छूटत कठिनई॥ 
तब ते ज्ञीव भयो संसारी । 

ग्न्थि न छूट न होइ खुखारी ॥ 
श्रुति पुरान बहु कहें उपाई। 

छूट न अधिक अधिक अरुझकाई॥ 
जीव हृदय तम मोह पिसेखी। 

ग्रन्थि छुटे किम परे न देखी ॥ 
अस संयोग ईस जब करई। 

तबहूँ कदाचित्‌ सो निरुअर ई ॥ 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। 

जो हरि कृपा हृदय बस आई ॥ 
जप तप संयम नियम अपारा | 

जो श्रुति कद्दे खुधमं अचारा॥ 


शमायण । ३१ 


ये ठून हरित चरे जब गाई । 
भावबत्स सिसुपाइ पन्‍्हाइ ॥ 
होइ निवृक्ति पाइ विश्वासा। 
निर्मेल मन अहीर निज दासा | 
परम धर्मंमय पय दुहि भाई। 
... अबटे अनल अकाम बनाइ ॥ 
तोष मरुत तब छुमा जुड़ाये। 
धृति सम जामन देइ जमाबे॥ 
मुद्ति मथे बिचार मथानी।| 
दम अधार रज सत्य खुबानी ॥ 
तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता। 
बिमल बिराग खुभग सुपनीता ॥ 
दोहा। 
जोग अग्नि कर प्रगट तब, कर्म सुभासुभ लाइ। 
बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाइ॥ 
तब विज्ञान निरूपिनी, बुद्धि बिसद घृत पाइ। 
चित्त दिया भरि धरे दृढ़,समता दिश्रटि बनाइ ॥ 
तीन अवस्था तीन ग़ुन, तेहिं कपास ते काढ़ि । 
तूल तुरीय सं चारि पुनि, बाती करे खुगाढ़ि।॥ 
सोरठा। ह॒ 
पहिं बिधि लेसे दीप, तेजरासि घिज्ञान मय । 
जातदि तास, समीप, जरहि मदादिक खुलभ सब ॥ 
ह जीोपाई । 
सोहमस्मि इति वृत्ति श्रखण्डा । 
दीप सिखा सोइ परम प्रचरणडा ॥ 


श्र 


हिन्दी -पद्म संप्रह ! 


आतम अनुभव सुखसु प्रकासा । 
तब भव मूल भेद श्रम नासा ॥ 

प्रबल अविद्या कर परिवारा। 
मोह आदि तब मिटे अ्पारा ॥ 

तब सोह़ बुद्धि पाइ उजियारा । 
उर गृह ब्रेठि भ्रन्थि निरवारा | 

छोरन ग्रन्थि पावि जो सोईं। 
तब यह जीव कृतारथ होइ ॥ 

छोरत ग्रन्थि जानि खग॒ राया | 
बिघष्न अनेक करे तब भाया।| 


ऋद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई। 

बुद्धिहि लोभ दिखावे। जाई ॥ 
कल बल छुल करि जाइ समीपा । 

अऑँचल बात बुकावे दीपा ।॥। 
होह बुद्धि जो परम सयानी। 

तिन तन चितवन श्रनहित ज्ञानी ॥ 
जो जेहि बिघ्न बुद्धि नहि बाधी । 

तो बहोरि सुर करहि डउपाधी ।। 
इन्द्रिय द्वार भरोखा नाना। 

तहँ तहेँ सुर येठे करि थाना।॥ 
श्राबत देखहि विषय बयारी। 

ते हठि देहि कपाट उधघारी ॥ 
जब सो प्रभञ्जनन उर गृह जाई। 

सबहिं दोप विज्ञान बमकाई ॥ 


रामायण... ३ 
अ्रन्थिन छूटि मिटा सो प्रकासा । 
बुद्धि बिकल भर विषय बतासों॥ 
इन्द्रिय सुरन न शान खुहाई । 
बिषय भोग पर प्रीति सदाई॥ 
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी | 
तेहिं विधि दीप को बार बहोरी॥ 
दोहा । 
तब फिर जीव बविबिध विधि, पाये सखति क्लस | 
हरिमाया अ्रति दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेस |। 
कहब कठिन,समुझब कठिन,साथन कठिन बिबेक | 
होइ घुनाछुर न्याय जो, पृनि प्रत्यूह अनेक ॥ 


चौपाई । 


ज्ञान कि पनथ कृपान की घारा। 

परत खगेस न लागे बारा ॥ 
जो निर्विष्न पन्‍थ निर्बहई । 

सो केबल्य परम पद लहईं॥ 
अति दुलेभ केबल्य परम पद । 

सन्त पुरान निगम आ्रागम बद ॥ 
राम भक्ति सो मुक्ति गुसांई। 

मन इच्छित आवबे बरिआंइ॥ 
जिमि थल बिज्ञु जल रहि न सकाई | 

कोटि भाति कोड करे उपाइ ॥ 


डे 


हिन्दी-पदश्च-संभ्रद । 
तथा मोच्छुसुख सुनु खगराई । 
रहि न सकद हरिभक्ति बिहाई ॥ 
अस विचारि हरि-भक्त सयाने | 
मुक्ति निरादरि भक्ति लुभाने ॥ 
भक्ति करत विन्नु जतन प्रयासा। 
... संसूतिमूल अ्रविद्या नासा॥ 
भोजन करिय तृप्ति हित लागी । 
जिमि सो झछ पेड जठरागी ॥ 
असि हरि भक्ति सुगम सुखदाइ । 
को अस मूढ़ न जाहि खुहाईं ॥ 
दोहा। 
सेवक सेव्य प्रभाव बिनु, भव न तरिय उरगारि। 
भजईइ राम-पद-पह्ुुज, अस सिद्धान्त बिचारि॥ 
जो चेतन कहूँ जड़ करइ, जड़हिं करइ चेतन्य। 
अस समरथ रघुनायकहिं, भजहि जीव ते धन्य ॥ 
सौपाई । 
कहेजेँ ज्ञान सिद्धान्त बुकाइई । 
सुनहु भक्ति मन की प्रभुताइ ॥ 
राम भक्ति चिन्तामनि सुन्दर ! 
बसइ गरझड़ जाके उर अन्तर ॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती। 
नहिं कछू चहिय दिया घृत बाती ॥ 


रामायण | 


मोद द्रिद्र निकट नहि आयहिं। 
द लोभ बात नहिं ताहि बुझावहिं ॥ 
प्रबल अधिया तम मिटि जञाई। द 
... हररत सकल सलभ समुदाई॥ 
खल कामादि निकट नहि जाहीं। 
बसइ भक्ति मनि जेहि उर माहीं ॥ 
गरल खुधा सम अरि हित होई। 
तेहि मनि बिलु सुख पाव न कोई ॥ 
व्यापहि मानस रोग न भारी। 
जेहि के बस सब जीब दुखारी ॥ 
राम-भक्ति-मनि उर बस जआाके। 
दुख-लब-लेस न सपनेहु ताके ॥ 
चतुर सिरोमन जे जग मँहीं । 
जे मनि लागि खुजतन कराहीं ॥ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । 
रामकुपा बिलु नहिं कोड लहई॥ 
खुगम उपाह पाइबे केरे । क्‍ 
क्‍ नर हतभाग्य देहिं भट भेरे॥ 
पाचन पर्बत ब्रेद पुराना । 
. रामकथा रुचिराकर नाना ॥ 
मर्मी सज्जन सखुमति कुवारी। 
शान विराग नयन उरगारी।॥ 


3 


श्६ हिन्दी-पद्य-संप्रह । 


भाव खहित खोजइ जो प्रानी । 
पाव भक्तिमनि सब सुख खानी ॥. 
मोरे मन प्रभु अख बिखासा। 
... राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिन्धु घन सज्जन घीरा। 
चन्दन तर हरि सन्‍त समीरा ॥ 
खब कर फल हरि भक्त सुहाई । 
जो बिनु खन्‍त न काह पाईं॥ 
अस विचारि जो कर सतसखक्ा । 
रामभक्ति तेहि सुलभ बिहनह्ला ॥ 
दोहा । 
ब्रह्म पयोनिश्रि मन्दर, ज्ञान सन्‍त सुर आहि। 
कथा खुधा मथि काढ़इ, भक्ति मचुरता जाहि॥ 
बिरति चमे असि ज्ञान मद्‌, लोभ मोह रिपु मारि । 
जय पाइय सोइ हरि भगति, देखु खगेंस बिचारि ॥ 
चोपारई। 
पुनि सप्रेम बोलेड खगराऊ | 
जो कृपालु मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहि निज सेबक जानी । 
सप्त प्रस्त मम्र कहहु बखानी ॥ 
प्रथमहि कहहु नाथ भतिधाीरा । 
सब ठे दुर्लभ कचन सरीरा॥ 


रामायण | 


बड़ दुख कबत कबन सुर भारी । 

सो संक्षेपष्दि कहहु बिचारी॥ 
सन्‍त श्रसनन्‍्त मरम तुम्ह जानहु । 

तिन्ह कर सहज खुभाव बखानहु ॥ 
कबन पुन्य श्रुतिबिदित बिसाला । 

कहहु कबन अश्रघ परम कराला ॥ 
मानस रोग कहहु समुझाई। 

तुम्ह स्बंश कृपा अधिकाई ॥ 
तात खुनहु सादर अ्रति प्रीती । 

में संछेप कहड यह नीती ॥ 
नर समान नहिं कबनिउं देही। 

जीब चराचर जाचत जेही॥ 
नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी। 

शान बिराग भक्ति खुख देनी ॥ 
सो तनु घरि हरि भजहि न जे नर | 

दोहिं विषयरत भनन्‍्द मन्द्तर ॥ 
कश्चन काश बदलि सठ लेहीं। 
क्‍ कर तें डारि परसमनि देहीं ॥ 
'नहि द्रिद्रसम दुख अग भाहीं। 

सन्‍्त-मिलन सम सुख कछु नाहीं ॥ 
शर उपकार बचन मन काया | 
द सनन्‍त खुभाव सहज खग़राया ॥ 


३७ 


शेप 


हिन्दी-पद्च-संग्रह | 


सन्‍त सहहि दुख घर हित लागी | 

पर दुख हेतु असन्‍त अभागी॥ 
भुरजा तरु सम सन्‍त क॒पाला। 

पर हित सह नित बिपति बिसाला ॥ 
सन इब खल पर बन्धन करई। 

खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई॥ 
खल बिन्रु स्वारथ परअञ्रपकारी । 

अहि सूषक इब खुन उरगारी ॥ 
पर सम्पदा बिनासि नसाहीं ॥ 

जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं ॥ 
दुष्टह्रद्य. जग आरति द्वेतू! 

जथा प्रसिद्ध अ्रधम ग्रह केतू ॥ 
सनन्‍त उदय सनन्‍तत खुखकारी। 

विश्व सखद जिमि इन्दु तमारो ॥ 
परमधम भ्रति बिदित अहिसा | 

परनिन्दा सम श्रघ न गरिसा ॥ 
हरि-गुरु-निन्द्‌क दाढुर होई। 

अन्म सहरन पाव तन सोई॥ 
द्विज-निन्द्क बहु नरक भोग करि। 

जग जनमइ बायस सरीर धरि ॥ 
सुर-अ्रति-निन्दक जे अभिमानी | 

सैरब नरक परहि ते प्रानी ॥ 
होहि उलूक सन्‍त निन्दारत। 

मोहनिसा प्रिय ज्ञान भानु मत 


.. शामायण । 

सब की निन्‍्दा जे जड़ .करहीं। 

ते चमगादर होइ अचतरहीं ॥४ 
सुनहु तात अब मानसरोगा। 

जेहि ते डुख पायहि सब लोगा ॥ 
मोह सकल ब्याधिन कर मूला | 

तेहि ते पुनि उपजइ बहू सूला ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा। 

क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 


प्रीति करहिं जो तोनिउ भाई | 

उपजइ सनश्निपात दुखदाई ॥ 
विषय मनोरथ दु्गम नाना। 

ते सब सूल नाम को जाना ॥ 
ममता दद्रु करडु इरषाई। 

हरष बविषाद गरह बहुताई।॥ 
अहड्लार अति दुखद डेबरुआ ! 

दम्भ कपट मद्‌ मान नहरुआ ॥ 


तृस्‍ना उदरबृद्धि अतिभारी। 
जअिविधि इंचघना तरुन तिजारी ॥ 
ज्ञुग-विधि ज्वर मत्सर अविवेका । 
कहेँ लगि कहों कुरोग अनेका॥ 
दोहा । 
पक व्याधि ते नर मरहिं, ये असाध्य बहु व्याधि | 
खंतत पीड॒हिं जीव कहेँ, सो किमि लहहिं समाधि ॥ 
नेम धर्म आचार तप, शान जश्न तप दान। 
मेषज पुनि कोटिक करहिं,रुज न जाहिं हरिजान ॥ 


हिन्दी-पद्म-संग्रह | 
चोपाई। 


ईहिं बिधि सकल जोीब जग रोगी | 
... सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानस रोग कछुक में गाये। 
हैं सब के लख्ि बिरलनि पाये ॥ 
जाने ते छीजहि कछु पापी। 
नास न पावहि जन परितापी ॥ 
विषय कुपथ्य पाइ अड्टूगे। 
मुनिह हृदय का नर बापुरे॥ 
राम कृपा नासहि सब रोगा। 
जो इहि भाति बनइ संजोगा ॥ 
सदगुरु बेदबचन बिस्वासा। 
संज़म यह न विषय की आाखा ॥ 
रघुपति भक्ति सजीवनसूरी। 
अनूपान सत्रद्धा मति रूरी॥ 
इहि विधि भले कुरोग नसाहों | 
नाहि तो जतन कोटि नहि जाहीं ॥ 
जानिय तब मन बविरुज गुर्साई। द 
जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति छुघा वाढ़े नित नई । 
द विषय आस दुर्बलता गईं॥ 
बिमल शानजल पाए अन्हाइ | 
तब उर राज़ भक्ति रहि छाई॥ 


रामायण । १ 


सिय अज सुक सनकादिक नारद | 
जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥ 
सब कर मत खगनायक एहा। 
द करिय राम-पद-पड्ढुज नेहा॥ 
श्रुति पुराण सदश्नन्थ कहाहों। 
रघुपति भक्ति बिना खुख नाहीं॥ 
कमठपीटि जामहि बरू बारा | 
बन्ध्या सुत बरू काहुहिं मारा ॥ 
फ़ूलहिं नभ बरू बहु बिचश्रि फूला । 
जीब न लह खुख प्रभु-प्रति-कूला॥ 
तूषा जाइ बरू स्ग-जल-पाना। 
बरू जामहि सससीस बिखाना॥ 
अन्धकार बरू रविहिं नसादे। 
राम बिमुख सुख जोब न ॒पाबे ॥ 
ह दौहा । 
यबारि मथे बरू होहि घृत, सिकता ते बरू तेल । 
बिन्नु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥ 


मसकहि करइ बिरश्ि प्रभु, अज्हि मसक ते हीन । 
असल बिचारि तज्ि संसय, रामहि भजहिं प्रबीन ॥ 
विनय 
[ 'विनयपत्रिकाले । ] 
[१] 
काहे न रसना रामहिं गायहि , 


निसिदिन परअपबाद बृथा कत रटि रटि राग बढ़ावहि। 
नरमुख सुन्दर मन्दिर पायन वसि जनि बाहि लजाबहि ॥ 


हिन्दी-पच्च-संग्रह |. 
ससि समीप रहि त्यागि सुधा ऋत रबि-कर-जल कहें घावहि । 
कामकथा कलि केरब चन्दिनि सुनत स्मबण दे भावहि ॥ 
तिनहि हटकि कहि हरि कल कोरति बरन कलडू नसावहि | 
ज्ञातरूप मति युवति रुचिर मनि रखि रणि हार बनावहि॥ 
मरन सुखद रति-कल-सरोज-रवि राम न्॒पहिं पहिराबहि। 
बाद वियाद स्वाद तज्ञि भज़ि हरि सरल चरित खित लाबहि ॥ 
'तुलसिदास' भव तरहि तिट्ट पुर तू पुनोति जल पाबहि | 
[२ |] 
ज्ञाक प्रिय न राम बेदेही , 

सो त्यागिये कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही | 

तज्यो पिता प्रहलाद, बिभोषण बन्चु, भरत महतारी ॥ 

बलि गुरु तज्यों कन्‍त बृज-बनतहि' भय जग मइलकारी | 

नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो । 

अजन कहा आंखि जेहि फूटे बहुतो कहों कहा लो ॥ 

'तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो | 

आसो होइ सनेह रामपद्‌ यह तो मतो हमारो॥ 

[३ |] 
लाभ कहा मानुष तन पाये, 

काय बचन मन सपनेहु कबहुँक घटत न काञ पराये | 
जो सुख सरपुर नरक गेह बन आबत बिनहिं बुलाये ॥ 
तेहि खुख कहँ बहु जतन करत मन समुझत नहिं समुझाये । 
परदारा पर द्रोह मोहबस किये मृढ़ मन भाये॥ 


विनय । द .. छडे 
गर्भवास दुखरासि जातना तीज.बिपति बिसराये। 
मय. निद्रा, मैथुन, अहार सब के समान जग जए्ये॥ 
खुर-दुर्लभ-तन घरि न भजै हरि मद्‌ अभिमान गँयाये। 
गई न निज पर बुद्धि सद्ध हो रहि न राम लय लाये ॥ 
'तुलसिदास यह अबसर बीते का पुनि के पछिताये ॥ 


[४ ] 
सकुचत हों अतिराम ! कुपानिधि क्योंकर बिनय खुनाबों । 
सकल घरम बिपरीनि करत केहि भांति नाथ मन भावों ॥ 
जानतह हरि रूप चराचर में हठि नयन न लायो। 
अञज्जन फेस सिखा जुबती तहँ लोचन सलभ पठाबो ॥ 


[५ ] 
स्रननन को फल कथा तुम्हारो यह समुझों सम्तुकाबों । 
तिन स्रबनन परदोष निरन्तर छुनि खुति भरि भरि ताबों ॥ 
जेहि रसना गुन गाइ तिहारे विनु प्रयास खुख पायो । 
तेहि मुख पर अपबांद भेक ज्यों रटि हरि जन्म नसायों ॥ 


[६ ] 

करहु हृदय अति बिमल बसहिं हरि कदि कहि सवहिं सिलखाबो । 
हों निज उर अभिमान मोह मद खल मरडली बसाबों ॥ 
जो तनु धरि दरिपद्‌ साथहिं जन सो बिनु काज गेंबाबो । 
हाटकघट भरि धघरस्मो सुधा श॒द्द तजि नम कूप खनादों ॥ 


४७8 हिन्दी-प धसंग्रह । 
[७ |] 


मन क्रम बचन लाय कोन्‍्हे अ्रध ते करि जतन दुराबो । 
परप्रेरित इरषा बस कबहुं क जिय खुभ कछु सो जनाबो ॥ 
विप्रद्ोह जनु बाट परथो हठि सब सो बेर बढ़ाबों। 
ताह पर निज मति बिलास संब सन्तन मार गनाबों ॥ 
[८ |] 
निगम सेष सारद निहोरि जो अपने दोष कहाबो। 
तो न सिराहिं कल्पसत लगि प्रभु कहँ। एक मुख गायों ॥ 
जो करनी आपुनी बिचारों तो कि सरण हों आबो | 
सूदुल सुभाव सील रघुपति को सो बल मनहि दिखाबो ॥ 
'तुलसिदास प्रभु सो गुन नहिं जेहि सपनेहँ तुमहिं रिकाबो | 
नाथ कुपा भव सिन्धु धेनुपद सम जो समुझ्कि नियराबों ॥ 


रामाश्यमेध । छप 


समहाकवि केशवदास जी । 


[ जन्‍म सं०१६१२थि०,मुत्यु सं०१६७४ थि०0 । ये महाकधि उरछा-डुन्देलजण्ड 
में हुए थे। ये वहाँ के राजा इन्द्रतीत के दरबार में थे |ये महाकवि 
भाषा छे शाचार्य माने जाते हैं | इन्होंने शामचन्द्रिका, रसिकप्रिया[, कवि- 
प्रिया और विज्ञानगोलः क्ाष्य निमौण किये हैं! एक बार ये आागरे गये 
अझौर वहा बोरबल की प्रशंसा में एक कविक्त कहा, जिस पर उन्होंने 
प्रसक्ष हो कर ईद लाप्ब रुपये दिये | कहा जाता है किये प्रत हो गये थे ग्रोर 
गोस्वामों हुललीदास जो ने इन्हें मेतयोनि से छुड़ाया था । ] 


रामाश्वमेघ । 
दोहा ॥ 


विश्वामित्र वशिष्ट सो, एक समय रघुनाथ। 
आरम्भोी केशव करन, अश्वमेत्र की गाथ॥ 
राम--( चामर छन्‍द ) मेथिली समेत तो अनेक दान में दियो। 
राजसूय आदि दे अनेक जन्म में कियो ॥ 
सीय त्याग पाप ते हिये सो हो महा डरों । 
और एक अश्वमेध जानकी बिना करों ॥ 
वशिष्ठट--( दोहा ) धर्म कम कछु कोजई, सफल तझुनि के साथ | 
ता बिन जो कछु कोजई, निष्फल खोई नाथ ॥ 
लोटक छनन्‍्द । 
करिये युत भूषण रूप रई । 
मिथिलेश सुता इक स्वर्णमई ॥ 


हिन्दी -पद्च-ख॑प्रह । 


ऋषिराज सबे ऋषि बोलि लिये । 

सुलि सो सब यज्ञ विधान किये ॥ 
हयशालन ते हय छोरि खिया। 

शशिवण सो फेशब शोभरयों ॥ 
भुति श्यामल एक बिराजत है। 

अलिस्यो सरसीरुद्द लाज़त है॥ 


खूपमाजा छनद | 


पूजि रोचन स्वच्छु अच्छुत पद्ट बाधिय भाल | 
भूषि भूषण शत्रु दूषण छोड़िये तेदि काल ॥ 
सह्ु ले चतुरक्ष सेनहि शन्र॒हन्ता साथ। 
भाति भातिन मान दे पठये खु श्री रघुनाथ ॥ 
ज्ञात है जित बाज़ि केशव जात हे सित लोग | 
बोलि विप्रन दान दीजत तत्र तत्र खुभोग॥ 
वेणु बीण खदडइ़ बाजत दुन्दुभी बहु भेव। 
मति भौतिन होत मडल देव से नर देव ॥ 


फमल इल्‍्ट । 


राघधव की चतुरक्ु चसू चय , 
क्‍ को गने केशव राज़ समाजनि | 
सूर  तुरइन के उरखे , 

पग तुझ पताकनि की पट साजनि॥ 


द रामाश्यमेघ। 
टूटि परें तिन ते मुकता, 
घरणी उपमा बरणी कवि राजनि। 
विनद किधों मुख फेनन के, 
किथों राजश्री स्रये महल लाजनि॥ 
[२] 
राघव की चत्रज्ञ चम्‌ चय , 
घूरि उठी जलह थल छाई। 
मानो प्रताप हुताशन धूम सो , 
'केशवदास' अकाशन भाई ॥ 
मेटि के पश्च प्रभूत कि थों, 
बिधु रेणु मयी नव रीति चलाईं। 
दुःख निवेदन को भवभार को , 
भूमि किधों सुर लोक खिधाई ॥ 
दए्डक छतन्‍्द । 
नाद पूरि धूरि पूरि तूरि बन चूरि गिरि , 
शोषि शोषि जल भूरि फ़ूरि थल गाथ की । 
केशवदास आस पास ठौरि ठौरि राखि जन, 
तिनकी सम्पक्ति सब अपने ही हाथ की ॥ 
उन्नत नवयाइ नत उच्त नवाई भूप, 
शत्रुन की जीविकाति मित्रन के हाथ की। 
मुद्रित समुद्र सात मुद्रा निज मुद्रित के , 
आई दिशि द्शिजीति सेना रघुनाथ की 


छ्म हन्दा-पद्य-सग्रह । 
दोहा। 
दिशि विदिशनि अवगाहि के,सुख हो 'केशवदास । 
बालमीकि के श्राश्रमहि, गयो तुरक प्रकास ॥ 
| दोचक '४न्द । 
दूरिहि ते मुनि बालक धाये। 
पूजित बाजि बिलोकन आये ॥ 
भाल को पट्ट जहाँ लग बँच्यों । 
बँ।धि तरइम जय रख रुच्यो ॥ 
दोचक छन्‍्द : 
घोर चम्‌ चडू ओर तें गाजी । 
कौनहि रे यह बाधिय बाजी ॥ 
बोलि उठ लब में यह बाध्यो। 
यो कहि के धनु शायक सँध्यो। 
मारि भगाय दिये सिमरे यो। 


मन्मथ के शर ज्ञान घने ज्यों ॥ 
चोर छनन्‍्द। 
योधा भगे बीर शज्रुप्न आये। 


कोदरड लीन्हे महारोष छाये ॥ 
ठाढ़यो तहाँ एक बाले बिलोक्यो । 
रोक्यो तहीं जोर नाराच मोक्‍यो ॥ 
( सुन्दरों अन्‍्द ) 
शत्रुपन--बालक छुँड़ि दे छाड़ि तुरइम । 
तो सो कहा करों सद्गर सड़म ॥ 


रामाश्वमेथ | ७8 
ऊपर बीर हिये करुणा रस । 


बीरहि बिप्र हतेन कह यश ॥ 
भव लारबक छत्द 


कछु बात बड़ी न कहाँ मुखथोरे। 
लव सो न जुरो लवणासुर भोरे॥ 
ट्विजदाष नहीं बल ताको संहासो । 
मरि ही ज्ु रह्यो सु कहा तम मासर्खो।॥ 
चामर <न्‍द | 
राम बन्धु बाण तीन छोड़िये जिशल से। 
भाल में बिशाल तादि लागियो ते फूल से ॥ 


लव । 
घात कीन राज तात ! गातते कि पूजियों । 
कौन शत्रु तें हत्यो ज्ु नाम शत्रुहा लियो ॥ 
निशिपालिका छन्द । 
रोष करि बाण बहुं भाति लव छणिडयो। 
एक ध्वज सूत युग तीन रथ खणिडयों॥ 
शस्त्र दशरत्थ-सुत अ्रस्त्र कर जो घरे। 
ताहि सिय-पुत्र तिल तूल सम खणडरे॥ 


सारक छनन्‍्द | 


रिपुद्दा तब बाण बहे कर लोन्‍्हों। 
लवणासुर को रघुनन्दन दीन्‍्हों॥ 
लव के उर में उरकधों वह प्री | 
मुरकभाय गिरी धरणाी करूँ छुज्ी ॥ 


५० हिन्दी-पद्च संग्रह । 
सोटक छन्‍्ट । 


मोहे लव भूमि परे जबहीं. 
जय दुन्द॒भि बाजि उठी तबहीं। 
भुव ते रथ ऊपर आनि धरे, 
शत्रुघत सो यो करुणानि भरे॥ 
घोड़ी तब हीं तिन छीरि लयो , 
शत्र॒प्न हि आनन्द चित्त भयो। 
लेके लव को तो चले जब हीं , 
सीता पहँ बाल गये तब हीं ॥ 
भकूलना छनन्‍द । 
बालक--सुनु मेथिली ! नप एक को लव बँँधियो बर बाजि । 
चतुरइ् सेन भगाइ के तब जीतियो वह्द आजि॥ 
उर लागि गो सर पक को महि में गिरी मुरकाय | 
वह बाजि ले लव ले चलल्‍्यो न्प दुन्दुभीन बजाइ॥ 
दोहा ! 
सीता गीता पुत्र की, सुनि खुनि भयी अच्चेत । 
मनो चित्र की पुनिका, मन क्रम बचन समेत ॥ 
भूलना छनन्‍्द | 
सीता-रिपु हाथ श्री रघुनाथ के खुत क्यों परे करतार | 
पति देवता सब काल जो लव जो मिले इहि बार ॥ 
ऋषि हैं नहीं कुश हैं नहीं लव लेइ कौन छुड़ाइ। 
बन मोक्ति टेर झुनी कहूँ कुश आइयो अकुलाइ॥ 


रामाश्वमेघ । 8 
दोहा । 


कुश--रिपुहिं मार संहारि दल, लव कहूँ लेड छुड़ाइ। 
लवहि मिले हों देखि हों, जननी तेरे पाइ ॥ 


सवंया । 


गहियों सिन्धु सरोवर सा, 

जेहि बाली बली बर सो बर पेस्थो। 
ढाहि दिये सिर रावण के, 

गिर से गुरु जात न जानत हेस्यो ॥ 
शल सम्तूल उखारि लियो, 

लवणासुर पीछे ते आइ सु टेस्यो । 
गाघघब को दल मत्तकरी । 

खुर अड्ज श दे: कुश के सब फेस्घो ॥ 


दोहा । 


कश की टर खुनी जहां, फूल फिरे शत्रुघ्न । 
दीप बिलोकि पतहडु ज्यों, यदपि भयो बहु विध्न ॥ 
मनारप्ता छन्द । 
रघुनन्दून को अवलोकत ही फुश। 
उर भांक हयो शर शुद्ध निरड्ड श ॥ 
ते गिरे रथ ऊपर लांगत ही शर। 
गिरि ऊपर ज्यो गजर[ज़ कलेवर ॥ 


४२ हिन्दी-पद्य-संग्रह । 
घुन्दरो छन्‍्द । 
जूमि गिरे जब हीं अरिहारन | 
भाजि गये तबही भद के गन॥ 
काद़ि लियो जब हीं लव को शर । 
कराठ लग्यो तबहीं उठि सोदर ॥ 
दोहा । 
मिले जो लव क॒ुश कुशल सा, बाजि बीधि तरू मूल । 
रण महि ठाढ़े शोभिजै, पशुपत्ति गणपति तूल॥ 
रूपमाना छन्‍द । 
यश मण्डल में हते रघुनाथ जू तिहि काल | 
चर्म अ्रड् करक् को शुभ खर्ण की संगबाल ॥ 
आस पास ऋषीश शोमित खूर सोदर साथ । 
आइ भग्गल लोग बरणे युद्ध की सब गाथ ॥ 


नीति के दोहे | ४8 


मह्ााकवि बिहारीलाल चोबे। 


[ जन्म सं०१६६० थि0, मृत्यु सं० १७२० वि6 । ये माथुर चतुव दो ब्राह्मण 
थे | जयपुर के महाराज जयसिंह सवाई के यहा रहते थे । ये बड़े खरे और स्पष्ठ- 
वक्ता थे | यद्यपि ये महाराज जयसिंह के यहा रहे, तथापि उनकी ख़ुशा- 
मद न की | इनका सब से प्रपूव ग्रन्थ सतप्तई है, जो बिहारी सतप्तई के 
नाम से प्रसिद्ठु है। लोग कहते हैं कि ग्रक्षर कामधेनु हैं उनमें से जो 
अर्थ चाहों निकाल लो; पर यह आात इसो ग्रन्थ मे मालूम होती है । इस पर 
कोई २० टीका हुई हैं | इसकी प्रशंसा में कहा गया है: -- 


“४ झलघडइया के दोहरे, ज्यों नावक के तसीोर। 
देखत में छोटे. लगें , घाव करें गम्भोर ॥ ” ] 


नोति के दीहे । 
मोर मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल । 


यहि बानक मो मन बसो., सदा चविहारी लाल' ॥ 
कोटि जतन कोऊ करे, परे न प्रकृतिहिं बीच । 
नल बल ,ल ऊँचो चढ़े. अन्त नीच को नीच ॥ 
ओछे बड़े न हें सके, लगि सतरोंहे बेन । 
दीरध होहि न नेक हु, फारि निहारे नेन॥ 
मीत न नीत गलीत यह, जो धरिये घन जोरि। 
खाये खरचे जो बचे, तो जोरिये करोरि॥ 


जेती सम्पति कृपिन के, तेती खूमति जोरि। 
बढ़त जात ज्यों ज्यों उरज, त्यों त्योौं होत कठोर ॥ 


पद 


हिन्दी-पद्य-संग्रह । 
घर घर डोलत दीन ही, जन जन याचत जाइ। 
दिये लोध चसमा चखनि, लघु पुनि बड़ो लखाइई॥ 
को कहि सके बन सो, लखे बड़ी यो भूल । 
दीनन्‍्हे दई गुलाब के, इन डारनि वे फूल॥ 
नर की अरू नल नीर की, गति एके कर जोय । 
जेतो नीचो हे चले, ते तो ऊँचो होय॥ 
बढ़त बढ़त सम्पति सलिल, मन सरोज बढ़ि जाय | 
घटत घटत फिर ना घटे, बरू समूल क मिलाय ॥ 
कर ले सूँघि सराहि के, सबे रहे गहि मौन । 
गन्धी ! गन्ध गलाब को, गँवई गाहक कोन ॥ 
करि फलेल को श्राचमन, मीठो कहत खराहि। 
रे गन्धी ! मति अन्ध तू, अतर दिखावत काहि ॥ 
बड़ न हजे गनन बिन, विरद बड़ाई पाय ।! 
कहत धरे सो कनक, गहनो गढ़यो न जाय ॥ 


कनक कनक ते सो गनी, मादकता अश्रधिकाय। 
ह खाये बौरात है, यह पाये बौराय ॥ 


सहृति खुमति न पावही, परे कुमति के धन्ध । 
राखहु मेल कपूर में, हीह़् न होत खुगन्ध॥ 


को छूट्यो यहि जाल परि, कत करइ अकलाय । 
ज्यों ज्यों सुरभि भज्यों चहे, त्यों त्यो अरुकत जञाय ॥ 


केसे छोटे नरनि ते, सरत बड़ेनि के काम | 
मढ़यो दमामा जात क्यों, ले चूहे के चाम ॥ 


नीति के दोहे | 


अति अगाध अति औधरो, नदी कूप सरबाय। 

सो ताको सागर जहाँ, ज्ञाकी प्यास बुझाय ॥ 
सोरठा । 

में देखयो निरधार, यह जग काचो कीच सो । 

एके रूप अपार, प्रतिबिस्बित लखियत तहाँ ॥ 
दोहा । 

वीरध साँस न लेहि दुख, खुख सँईहिन भूल। 

दइई दइ क्यों करत हे, दई दई सु कबूल ॥ 

कहलाने एकत बसत, अ्रहि मयूर म्ग बाघ। 

जगत तपोबन सो कियो, दीरघ दाघ निदाघ॥ 


कोऊ कोरिक संग्रहो, कोऊ लाख हज़ार । 
मो सम्पति यदुपति सदा, बिपति बिदारनहार ॥ 


पर 


५६ हिन्दी-पद्च-संग्रह । 


महाकवि भूषण त्रिपाठी । 


[ जन्म सं० १६ए२ वि0, मृत्यु सं० १७७२ » थे कान्यकुब्ज अद्वण थे कौर 
टिकमापुर जि० कानपुर के रहने वाले थे। पहिले ये रुद्रराम सुलंको चित्रकूट 
वाले के यहा रहे; फिर बादशाह औरझुज़ब के यहा | वहा बादशाह के क्रदु 
हो जाने पर वे घितारे के शिवाजी महारात्र के यहा चले गये | फिर पक्षा के 
छत्रशाल के यहा रहद्दे ओर कुमाऊ नरेश के यहा गये ! इन्होंने शिवाबावनो, 
शिवराजभूषण, छतचरशालदट्सक शादि ग्रन्थ बनाये हैं | इन रेसा बीर-रस की 
कविता करने वाला हिन्दी का कवि कोई नहीं हुआ | | 


राजगढ़-वर्णन । 


े 
सधया | 


जा पर साहि तने सिवराज , 

सुरेश की ऐसी सभा सुभ साजे । 
यो. कवि भूषण' जंपत हे 

लखि सम्पति को अलकापति लाजे ॥ 
ता मधि तीनहू लोक की दीपति , 

ऐसो बड़ो गढ़राज बिराजे। 
बारि पतालसी मांची मही, 

अमरावती को छुबि ऊपर छाजे॥ 


हरिगीलिका छनन्‍्द ! 


मनिमय महल  सिवराज़ के, 

द्मि राजगढ़ में राजहीं। 
लखि जच्छु किन्नर सुर असुर , 

गन्धवोे होसनि साजहीं ॥ 


राजगढ़ वर्णन ५७ 


उसझछझू मरकत-मन्दिरन-मश्ि , 

बहु झुदजझ् सु बाजहीं । 
घन-समर मानहू घ॒मड़ि करि घन , 

घन-पटल. गल-गाज़हीं ॥ 


मुकतानि की रालरनि मिलि, मनि लाल छुज्जा छाजहीं | 
सन्ध्या समे मानहु नखत गन, लाल अम्बर राजहीं ॥ 
जहाँ तहाँ ऊरध उठे हीरा. किरन-घन समुदाय हैं| 
मानों गगन तस्‍्बू तन्‍यो, ताके सपेत तनाय हैं॥ 


'भूषण' भनत जिहि परसि के, मनि पुहुप रागन की प्रभा | 
प्रभुपीत-पट की प्रगट पावत, सिन्चु मेघन की सभा॥ 
मुख नागरिन के राजहीं कहु, फटिक महलन सह्ढ में । 
लखसि अमल कोमल कमल, मानडहु गगन गहु-तरह् में ॥ 


आनन्द सो सुन्दरिन के कहूँ. इन्द्र बदन उदोत हैं। 
नभसरित के प्रफुलित कुमुदकुल. कमल बिकसित होतहें ॥ 
कहाँ बावरी सर कूप राजत, बद्धमनि सोपान है। 
जहेँ हँस सारस चक्र बवाक, बिहार करत गशुमान हैं॥ 


कितह बिसाल प्रबाल जालनि, जटित अज्ञन-भूमि है। 
जहूँ ललित बागनि द्रमलतनि,मिलि रहे भिलि मिलि भूमि है॥ 
चम्पा मेली चारू चन्दन, चारिह्र दिसि देखिए। 
लवली लवबइू इलानि केगे, लाखहों लगि लेखिए ॥ 


कहूँ केतकी कदली करोंदा, कुन्द्‌ अरू करवबीर है। 
कहूँ दाख दाड़िम सेब कटहर, तूत अरू जम्बीर हैं॥ 
कितहूँ कदम्ब-कदम्ब कह, हिन्ताल ताल - तमाल हें। 
पीयष ते मीठे फले, कितहँ रसाल रखाल हैं॥ 


हिन्दी-पद्च-संग्रह । 
पुनाग कहूँ कहाँ नाग-केसरि, कितहेँ बकुल असोक हैं । 
कहुँ, ललित अगर गुलाब पाटल, पटल बेला-थोक हैं॥ 
कितहें निवारी माधबोी, सिंगार हार कहूँ लसे। 
जहेँ भाति भातिन रह रह, बिहड़् आनेद सो रसे ॥ 
छूणप्पय। 
लसत बिहज्मम बहुत, बहुत बहु भाति बाग महँ | 
कोकिल कीर कपोत, केलि कलकल करन्त तह ॥ 


मञ्जुल भमहरि मयूर, चटुल चातक चकोरगन। 
पियत मधुर मकरन्द, करत भ्कलार अक्ू गन॥ 


'भूखन' सुबास फल-फ़ूल-ज़ुत, छुद्दु रितु बसत बसन्‍्त जहें । 
इमि राजदुग्ग राज़त रुचिर, अति खुखिया सिवराज़ कहे ॥ 
[२ ] 
छत्रसाल दसक। 


इक हाड़ा बूँँ दी धमनी मरद महोबे बाल। 
सालत नोगइजेब के ये दोनों छ॒ुत्र-साल ॥ 
ये देखो छुक्ता पता ये देखो छुन्न-साल । 
ये दिल्ली की ढाल ये दिल्‍ली-ढाहम-बाल ॥ 
कथित । 
रैया राव चम्पत को चढ़ो छुत्न-साल-सिंह , 
'भूखन' भनत गज़राज़ जोम जमझे | 
भादों की घटासी उठी गरदें गगन घेरें , 
सेलें समसेरे फेर दामिनी सी दमके ॥ 


छुअसाल दसक | 


खान उमराउन के, आन राजा राउन के , 

सुनि उर लागें घन कैसी घमकें,। 
बैहर बगारन की श्ररि के अगारन की , 

नागतों तगारन की नगारन को घमके ॥ 

[२ |] 

हैेबर हरद साज गें बर गरद सम , 

पेद्र के ठठठ फौज ज्ुरी तुरकाने की । 
'भूखन भनत राव चम्पत को छुत्र-साल , 

रुप्यो रण ख्याल हे के ढाल हिन्दुवाने की ॥ 
कैयक करोर एक बार बेरी मार डारे, 

रज़क दगन मानो अगिन रिसाने की | 
सेर अफगन सेन सगर-सुतन लगी , 

कपिल-सराय लो तराप तोपखाने की ॥ 

[३ ] 

दारासाहि और ढ़ ज़ुरे हैं दोऊ दिल्‍ली दल , 

एके गए भाजि एके गए रुंधि चाल में | 
बाजीकर कोऊ दगाबाजी करि राखो जिहि, 

केसेह प्रकार प्रान बचत न काल में॥ 
हाथी ते उतरि हाड़ा जूकी लोह लक्षर दे , 

एती लाज काम जेती लाज छुत्न-साल में । 
तन तरबारन में, मन परमेसुर में 

प्रन स्वामि-कारज में माथों हर-माल में ॥ 


५६ 


द० 


हिन्दी-पच्च -संग्रह । 
[४] 


अर गहि छुत्र-लाल खिजो खेत बेतवे को, 

उतते पठानन हूँ कीन्हीं कुृकि कपतदे। 
हिम्मत बड़ी के गबडी के खिलवारन लो , 

देत से हजारन हजार बार लपरें ॥ 
भूखन' भनत काली हुलसी असीसन को 

सीसन को ईस की जमात जोर जपरे। 
समद लो समद की सेना पे बंदेलन को 

सेलें समसेरे भई बाड़ब की लपटे ॥ 


[५४ ] 
चले चन्दबान घनबान झो कुहकबान 
चलत कमान घूम आसमान छूवे रहो 
चली जमदाद़े बाढ़वार तरबार जहां , 
लोह आऑच जेठ को तरन मान हे रहो ॥ 
एसे समे फोज बिचलाई छुत्र-साल सिंह , 
अरि के चलाये पाीय बीर रस उवब रघो। 
हय चले, हाथा चले, सह छाडि साथा चले, 
पुसी चलाचली में अचल हाड़ा हे रहो ॥ 
[६] 
निकसत मियान तें मयूखें प्रले-मान केसी । 
फारे तम तोमर गयन्दन के जाल की। 
लागत लपट करठ बेरिन के नागिन सी . 
रुद् ही रिक्ावे दे दे मुएगडन की माल की ॥ 


छु्नसाल द्सक | 


लाल छितिपाल छुत्र-साल महा-बाहु-बली , 
कहा लो बखान करों तेरी करबाल की.। 
प्रतिभद ऋटक कटोले केते काटि काटि , 


कालिकासी किलकि कलेऊ देत काल की ॥ _ 


[७ ] 
रहत अछक्क पे मियें न धक पीवन की , 
निपट ज्ञु नागी डर काह के डरे नहीं। 
भोजन बनाये नित चोखे खान खानन की , 
स्रोनित पचायवें तऊ उदर भरे नहीं॥ 
उगलित झासों सोऊ सुकल समर बीच , 
राजे राड बुद्धकर बिमुख परे नहों। 
तेग या तिहारी मतवारी को श्रचक जी ला , 
तौ लो गज़राजन की गचक करे नहीं ॥ 
[८ ] 
भुज भुजगेस के वे सक्लिनी भुजज्लिनी सी , 
स्ेदि खेदि खाती देह दारुण दुलन के। 
बसखतर पाखरनि बीच धसि जाति मीन , 
पैरि पार जात परवाह ज्यों जलन के ॥ 
रेया राव चम्पत के छुत्र-साल महाराज . 
'भूखन' सकत को बखानियो बलन के | 
पच्छी पर छीने ऐसे परे पर छीने बीर , 
तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के॥ 


द््‌्‌ 


६२ 


हिन्दी-पद्च-संग्रह । 


[& ] 


चाकचक चम्‌ के ग्रवाक चक चहूँ ओर , 
चाकसी फिरत धौक चम्पति के लाल की। 

'भूखन' सनत बाद्साही मारि जेरि करि , 
काह उमराबव न करेरी करबाल की ॥ 

सुनि सुनि रीति बीर देत के बड़प्पन की , 
थप्पन उथप्पन की रीति छुत्र-साल की । 

जहू जीति लेवा ते हेके दाम देवा भूष , 
सवा लागे करन महेबा महिपाल की॥ 


[ १० ] 


राजत अखराड तेज छाजत सुयश बड़ो, 
गाजत गयन्द दिग्गज़नि हीये साल को । 

जाहि के प्रतापसां मलीन 'ग्राफताब होत , 
ताप तजि दुजेन करत बहु ख्याल को॥ 

साजि सजि गजतुरी कोतल कतारे दीन्हे . 
भूखन भनत ऐसे दीन-प्रतिपाल को। 

ओर राजा राव मन पकट् न ल्‍्याउ अब , 
साह को सराहों कि सराहों छुन्न-साल को ॥ 


कविवर गिरिधर दास की कुण्डलियं । दर 


कविवर गिरिघर दास । 


[ जन्म सं० १७७० थि०। ये कमिपला के रहने वाले थे कुछ लोगों का 
कहना है कि ये माथुर चशुवदी थे , ये जयपुर के महाराज सवाई जगसिंह के 
यहा रहे , उन्‍होंने इन्हें कविराय की पदवी दी, इन्होंने नोति को सौ 
कुण्डलिया भी बनायी हैं . ] 


कुएडलिया' । 


चिन्ता ज्वाल शरीर में बनि दावा लगि जाय । 
प्रगट घुआँ नहि संचरे उर अन्तर घुँघआय ॥ 
उर अन्तर घुँधराआ्राय ज़रे जिमि काच को भटद्दी । 
रक्त मोौस जरिज्ञाय रहें हड्डिन की टट्टी॥ 
कह गिरिघर कविरशाय सुनो हो मेरे मिन्‍्ता। 
सो नर केसे जिये कि जिन घट बव्यापे चिन्ता॥ 


[२ | 
धोखे दाडिम के सुआ गयो नारियल खान। 
खम खाई पाई सज़ा फिर लाग्यों पछुतान ॥ 
फिर लाग्यों पछतान बुद्धि अपनी को रोयो | 
निरगुनियन के पास बेठि गुन अपनो खोयो ॥ 
कह 'गिरिधर' कविराय कह" जैये जनि ओखे । 
सोच खटक के टूटि खुबा दाड़िम के धोखे ॥ 
६ हे | 
बीती ताहि विसार दे आगे की सुत्रि लेय | 
जो बनि आये सहज में ताही में चित देय ॥ 


हिन्दी-पद्च-संग्रह । 


ताही में चित देय बात जासों बनि आदे। 
दुरजन हँसे नकोय चित्त में खेद न पावें ॥ 
कह गिरिधर कविराय यहे कर मन परतीती । 
आगे को खुख होय समभ बोतो सो बीती ॥ 


[४] 
सई पुर पाला परथो आसमान ते आय। 
पंगृहि अंधे छोड़ि के पुर जन चले पराय ॥ 
पुगजन चले पराय अ्रन्ध इक मती बिचारथों | 
पंगु कन्ध के लियो दृष्टि बाकी पगु धारयों॥ 
कह 'गिरिधर कविराय मतो हो चलिये साईं। 
बिना मते को राज गयो रायन की नाइ॥ 


[४ | 
नारी अति बल होत है अपने कुल की नोस । 
कौरव पाणग्डव बंस को कियो द्रोपदी नास ॥ 
कियो द्रौपदी नास. केकेइद दसरथ मारेउ। 
राम लखन से पुत्र ते+ऊ बनबास खिधारेउ॥ 
कह 'गिरिधर' कविराय रहे नर सदा दुखारी । 
सो नर सत्यानास जहाँ है अति बल नारी॥ 


[६ | 
दौलत पाय न कीजिये सपनेहु में अभिमान। 
चञ्चल जल दिन चारि की ठाउे न रहत निदान ॥ 
ठाउँ न रहत निदान जियत जग में यश ल्ीजै | ' 
मीठे बचन सुनाय बिनय सब ही की कीजै ॥ 
कह गिरिघधर कविराय अरे यह सब घट तौलत | 
पाहन निसि दिन चारि रहत सब ही के ठोल्तत ॥ 


कविवर गिरिधर दास की कुराडलियाँ । 
[७ |] 


गुन के गाहक सहस नर बिनु गुन लत न कोय । 
जैसे कागा कोकिला शब्द खुनें सब कोय ॥ 
शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन | 
दोऊ को रेंग एक, काग सब भये अपावन ॥ 
कह 'गिरिधर' कविराय खुनो हे ठाकुर मन के ! 
बिन गुन लहे न कोय सहस नर गाहक गुन के ॥ 
| [८ ] 
सिंहिनि सिखवत सिंह कई पिय बेड़ा परे सँभार । 
जेहि हाथें गोपर हन्यो तेहि मेढ़क जनि मार ॥ 
तेहि मेढ़क जनि मार, कुलहि जनि दोष लगाबे । 
यरूु फाका करि मरें ज़गत में शोभा पाबें॥ 
कह 'गिरिधर' कविराय हँसे जम्बुक ओ दिगिनि। 
समय परे की बात सिंह को सिखवत सिहिनि ॥ 


[ & |] 
हीरा अपनी खान को बार बार पछुताय । 
गुन कीमत जाने नहीं तहँ। बिकान्यौ आय ॥ 
तहाँ बिकान्यो आय, छेद करि कटि में बध्यो । 
बिन हरदी बिन लोन मास ज्यों फ़ूहर रोध्यो॥ 
कह 'गिरिधर' कविराय कहाँ लगि घरिये घीरा ।_ 
गुन कौमत घटि गयी यही कष्डि रोयो हीरा॥ 


देप 


हिन्दी-पद्य-सं॑ ग्रह । 


| (० |] 


हँसा ! हियें रहिये नहीं, सरवर गयो खुखाय। 
कालि तुम्हारी पीठ पै बगुला घरि हैं पीय ॥ 


बगुला धरि हैं पँय, यहाँ आदर नहि हे है। 
जगत हँसाईं होय, बहुरि मन में पछिते है॥ 
कह 'गिरिधर' कविराय, दिने दिन बाढ़े सँसा । 
याह में घटि जाय तबे का करि है हँसा॥ 


[ ११ ] 
कयारी करें कपूर की मस्गमद बरहा बन्ध। 
सींचे केवरा गुलाब तें, लहखुन तजे न गन्त्र ॥ 
लहसुन तजे न गन्ध रुद्र अगर खंयूता। 
कयहूँ अहे गज़राज कबहु सूकर के पूता॥ 
कह 'गिरिधर कविराय बेद भाषे यह सारी । 
बीज बयो सो होय कहा करे उत्तम क्यारी॥ 


[ १२ ] 
गदहा थोरे दिनन में खूद खाइ इतरात । 
अफरान्यो मारन कह्यों ऐराकी को लात ॥ 
पेराफकी को लात देत सड्ढडा नहिं आने। 
पेराकी सेंग रहे ताहि नहिं कोऊ जाने॥ 
कह 'गिरिघर' कविराय रहेगो तो लो जबहा। 
ऐराकी की लात * खहेंगो केसे गद॒हा ॥ 


कविवर गिरिधर दास की क॒ण्डलियं । 
[ १३ ] 
लाठी में गुन बहुत हैँ, सदा राखिये सक्ञ। 
गहिरी नदि नारा जहाँ तहाँ बचावे अक़्॥ 
तहाँ बचांवे अक् रपट कुक्ता को मारे। 
दुसमन दावागीर होय ताहँ का कारे ॥। 
कह 'गिरिधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी ! 
सब हृथियारन छीाड़ि हाथ महँ लीजे लाठो ॥ 
[ १४ ] 
जियबो मरियबो वे उने, यह नहिं अपने हाथ । 
जानत हैं वे नन्द्सुत बिहँसत बछुरन साथ ॥ 
बिहँसत बछुरन साथ चारि युग के रखवारे। 
इन्द्रमान जिन हस्यो बिपति के काटन हारे !। 


कह'गिरिधर' कविराय, ज्वाब शाहन सो करिबो । 


आछुत सीताराम उमिरि अपनी भरि जियबो ॥ 


६७५ 


ध्प् हिन्दी-पच्च-संग्रह । 


महाकवि पद्माकर । 


[ जन्म स० १८३८ वि० ।[ कोई कोई सं० १८१० थि० इनका जन्म 
संगत बतलाता है | ये बांदा के निवासी थे | ये सरघखघुनाथराव पेश- 
वा, ग्वादियर-मताराज ओर जयपुराधोश के यहां रहे । इन्होंने 
जगद्विनोद, गब्गभालहरी, भांषा-हिलोपदेश नामक काव्य बनाये । इनका 
अन्तिम समय गद्भा-सेवन में व्यतीत हुआ । | 


गड़ा-गीरव । 


कविक्ष | 
कूरम पें कोल कोल हू पे सेस कुण्डली हे, 
कुगडली पे फबी फेल खुफन हजार की। 
कहे 'पदमाकर' त्यो फन पे फबी है भूमि, 
भूमि पे फबी है थिति रजत पहार की॥ 
रजत पहार पर सम्भु सुरनायक हैं, 
सम्भु पर जोति जटाजूट है अ्रपार की। 
सम्भु जटाजूट पर चन्द की छुटी है छटा , 
चनन्‍द्‌ की छुटान पें छुटा हे गहुधार की ॥ 
[२ | 
सुचिति गोविन्द हो के सोवतो कहाँ थो जाय , 
जल जनन्‍्त्‌ पाति जरजेवे को अ्रखिलती | 
कहे 'पद्मांकर' खुजादा कहों कोन अब , 
जाती मरयादा हो मही की अनमिलती॥ 


गड्रा-गोरव । 


जलथल अ्रन्तरिच्छ पावत क्यों पापी भुक्ति , 
मुनिजन॒ जापकन जौ न दुरि मिलती । 
सूख्रि जातो सिन्धु बड़वानल की कारन सो , 
जो न गहुधार हो हजार धघाय मिलतो ॥ 


[३ |] 
 पापिन की पाति भाति भाति बिललाति परी , 
जम की जमाति हल कम्पतिं हिलति है। 
कहे 'पदमाकर' हमेस दिवि-बीथिन , 
विवानन की रेलारेल ठेलन ठिलति हे॥ 
सुर चुनि रावरे उधारे जगजीवन की, 
छिन छिन सेनी इन्द्र लोकहिं मिलति है। 
आसन श्ररप्र देत देति निसिबासर , 
बिचारे पाकसासन को सासन मिलति है॥ 


[ ४ |] 

गड्डा जू तिहारे तीर आछी भाति 'पदमाकर' , 

देखी एक पातकी की श्रद्धुत मुकति है। 
झाय के गोविन्द वाहि धरि के गरुड़ जी पे , 

आपनेई लोक जाइबे की कीनी मति है ॥ 
जौलों चलिबे में भयो गाफिल गोविन्द , 

तो लो चोरि चतुरानन चलाई हँसगति है। 
जौ लो चतुरानन चितेबे चहु ओर लाग्यो , 

तो लो चूख लादि के पधार्ौ वृखपति है ॥ 


द्द 


3० हिन्दी-पद्-संग्रह | 


[५ ] 

कलित कपूर में न कीरत कुमोदनी में , 

कुन्द में न कास में कपास में न कन्द में । 
कहे 'पदमाकर' न हँस में न हास हूँ में , 

हिम में न हेरि हारी हीरन के उृनन्‍्द में ॥ 
जेतो छुबि गड़् की तरहक्लन में ताकियत , 

तेती छबि छीर में न छीरथि के छुन्द में। 
चैत में न चेतचँँदनी हूँ मे चमेलिन में, 

चन्दन में नहे न चन्दचूड़ में न चन्द में॥ 


भीष्म-युद्ध । ७१ 


रीवा नरेश श्रीमान्‌ रघुराजसिंह 
जू देव। 


[ जन्म्र सं० १८८७ वि०, मृत्यु १९३६ वि०। ये रोवांनरेश विश्वनाथसिंह 
जू देव के पुत्र थे । ये बड़े बोर श्ौर भाषा के वधिद्दान थे । इन्होंने 
रुक्मिणी-परणय, विनयमाल, श्ानन्दाम्युनिधि, रामरसिकावली, भकित 
बिलापछ आदि १४५ काव्य बनाये हैं।गदर के समय आपने बड़ी बोरता 
से मेहर को बागशियों ने छुद्ाया | इतना ही नहीं बरखू्‌ ध्ाप बड़े वीर, 
प्रजाप्रिय प्रौर रातनोति-कुशल राजा थे, ] 


भोष्म-यह्ठ । 
[१ | 


जो में सुरसरि सुबन कहाऊँ , 
तो प्रण मध्य सभा अस गाऊँ। 
कौरव पार्डव बीच दुह्ँ दल हरिपूजन अस ठाऊँ॥ 
सोनित कन नहवाय नाथ को रणरज़ बसन उढ़ाऊँ। 
पाणएडव सेन्‍्य गारि गोबिन्द श्रैंग चन्दन कोप चढ़ाऊँ॥ 
बिविधि बरन की बिपुल विकोसित विसिख माल पहिराऊँ। 
सन्मुख सत्रु संहारि सहस्यन कीरति सुरभि खुघाऊँ॥ 
तबहि तिविक्रम को तुरन्त तहेँँ बिक्रम दीप दिखाऊँ। 
पारथ-सखा समीप जाय के प्राण निवेद लगाऊँ॥ 
सकल जगत ते खेचि प्रेम की बीरी आज खबाऊँ | 
बविजय-बान चलवाय समर महेँ जे दच्छिछना देवाऊँ ॥ 
रथ सो रथ मिलाइ माधव को चुज चामर हि चलाऊँ। 
नख सिख निरखत रूप अनुपम नेन निरझअ्जन लाऊँ॥ 


हिन्दी-पद्च-संग्रह । 


आर बार हनि धनुष प्रत्यश्ञा धनुषहि बाज बजाऊं। 
रथ मण्डल करि दे परिदरछिना, उर आनंद उपजाऊँ ॥ 
यदुबर कर सो आज़ु अवसि में, चक्रप्रसादहि पाऊँ। 
अजेन सर पथ्जर जज्जर हो गिरि सन्मुख सिर नाऊँ॥ 
यहि विधि रण प्रभु को करि पूजन, जिस्ुवन में यश छाऊ | 
' श्रीरघुराज ' कपा हरि की लहि बरबस खुरपुर जाऊँ॥ 
[२ |] 

कुरुपति ! हमहु सुन्यो भ्रस कान 
यदुपति तुम सो अस प्रण कीन्‍्छो, हम न घरब घनुबान। 
ताते में गृहराय कहत हों, ऐसे बचन प्रमान ॥ 
हरि को आयुध अवसि घरे हो, ठानि घोर घमसान । 
' श्रीरघुराज ' सदा दासन को राखत आये मान ॥ 
मेरी बार बिरद्‌ बिसरेहे, केसे कपानिधान ? 

[३ ] 

करुपति ! इतनो मोहि प्रिय लागे 
जो नहिं मानी सीख हमारी, ताको दुख नहिं जागे। 
समर मरन पुनि यदुपति सन्मुख, मिलत भये बड़ भागे | 
ऐसेहु पे जो रन तजि भागे, तातें कोड न अभागे ॥ 
कोटिन जनम योगि जेहि ध्याचत करिके योग बिरांगे। 
सो रथ चढ़ि 'रघुराज' कसागहि धेहें अखिन आगे ॥ 


[४ ] 
चलु चलु अब न करइ नप ! देरी , 


बहुत दिनन की टग अभिलाषा आज पूजि है मेरी | 
पीतबसन बनमाल बविगाज़त, मुकुट मयष घनेरी ॥ 


भीष्म-युद्ध । ० 
यक करताजन बाग एक कर अजुन बाजिन केरी । 


चहँ कित चपल चलावत स्यन्द्न इमि यदुनन्द्न हेरी ॥ 
'औीरघुराज' आज धनि हे हो धघुनि घुनि बानन ढेरी॥ 


[५४ ] 
सारथि ! अस अवसर नहिं पे हो , 

दान मान मम कृत उपकारहि श्राह्ु उऋन हे जे हो | 
जो अति चपल चलोदइ तुरक्षन हरि समीप पहुंचे हो ॥ 
तो अपनो अ्ररु हमरो जग में श्रति अनुपम यस डे हो | 
एक ओर यदुबीर बिराज़त एक ओर तुम ठे हो ॥ 
यहि खुख ते नहि और अधिक सुख अरब न जगत जन है हो। 
यह साचरी माधुरी स्रति देखत जो मर जे हो ॥ 
तो 'रघुराज' अलभ जोगिन जो सो बिकुण्ठ पद पे हौ॥ 

[ ६ ] 

सारथि ! आवत पाणडु-कुमार , 
तुरँग बाग घरि आगे बेठ्यो जेहि बसुदेव-कुमार । 
छुन छुन रन में रथद्दि धबावत धुरति धूरि की धार ॥ 
पारथ हनत हज़ारन सायक कटत बीर बल बार। 
बिन सान्तनु-सुत को अब जे है सम्मुख भट यहि बार ॥ 
को रिफाइ है बिज़य सखा को हनि सर समर मेम्कार । 
लेचल लेचल तबल तुरह्नन, कर नहिं कछु खम्भार ॥ 
' श्रीरघुराज ' स्यामसुन्दर पद मोक्ौं आज्ु अधार ॥ 
[ “ रघुराजनविणास ? से _ 


५छ हिन्दी-पच्-संत्रह । 


श्रीमान्‌ राजा लक्ष्मणसिंह । 


[ जन्म सं० १८८२ वि०-मृ० १९५१ थि०, | ये अआगरे के निवासो क्षत्रिय 
इन्होंने भाषा में मेघदूस, शक्रुन्लला श्रौर रघुवंश का आनुवाद किया 
था । इन्होंने दण्डसंग्रह भी बनाया है ॥ | 


अलका-वर्णन । 


| * | 
५. 


| 
होड़ वहाँ करि हैं बहुभातिन , 

तो संग मन्दिर नीकी छुटा के । 
तू चपला खुरचाप लिये , 

उनमें अबला शअ्ररु चित्र अटा के ॥ 
तो उर नोर वहाँ भ्रुवि हीर , 

सदड़् उतें इत शोर घटा के। 
तुझ् है तू तो शिखा उनकी 

परसिद्ध हैं नाम सो अश्नच टा के ॥ 


[२ |] 

तिय हाथन फेलिकमोद वहाँ , 

अलकावली सोहति क्ुन्दकलो | 
रज॒ लोध्रप्रसून परे मुख पे, 

दुति दीखत है पियराई मली ॥ 
कुरवा नये चोटिन मँहि लखें , 

अरू कान शिरीषन की अबली। 
तुद्दि देखत फूल कदम्ब खिलें 

सोई मंग धरें सुखमा है मली ॥ 


अ्रलका-वर्णन । 


[ ३ ] 


स्वेत बिलौर के भौनन में, 

वहाँ फूल से तारकाबिस्थ परे नित। 
तो मधुरी चधुनि के अलुमान , 

स॒दक्ञ॒ बजे सुरमन्द भरें नित॥ 
कामिनि भामिनी सह लिये, 

बड़ु भाौतिन जच्छ विहार करे नित । 


पीवचत कल्पप्रसू्त मधू , से 
सिगरे रति रंग प्रसंग सरे नित॥ 


[४ ] 

अलकावलि ते गिरि फूल परे , 

गति आतुर मोहि मन्दारन के । 
अरू कानन ते खिसले अवतंस , 

बने कलघोत कल्हारन के॥ 
कुच उन्नति के ग्ुन ते मुकता , 

बिखरे गन टूटत हारन के। 
इनते चहेँ भोरदि जानि परें, 

मग राति भये अभिसारन के ॥ 


[५४ |] 
वहाँ प्रीतम ढीठ भए रस के , 
बस हाथ चलावत जोरी करें। 
गिर जच्छु बधून के बरत्र कछ्तू , 
खिछ छोर छुरान की डोरी परे ॥ 


हि 


७६ हिन्दी-पद्य-संप्रह । 


दुति निर्मेल रल प्रदीप धरे, 

सोइ लोइसी आखिन ओरी जरें। 
तिन ऊपर कुकम फेकि बुथा , 

गड़ि लाजन भोरी सरीं गोरी मरे ॥ 


[६ | 
वहाँ पौन के पेरे कितेकहु बादर , 
तो उनहारि के आवत हैं । 
जल बुन्दन की बरधा करि के , 
अगनान के चित्र मिटावत हैं॥ 
भयभीति से फेरि मरोखन हे , 
सिमिटे तन बाहर धावत हैं , 
कढ़ि जान को बेग घुआँ बनिके , 
बड़ चाोतुर बेहु कहावट हैं।॥ 
[७ |] 
अचताक्षते | 
मीन किन्नरेश रहे नित्त हे महेश यहाँ , 
जानि याँ रतेश चित्त शड्डा बिसराबवे ना। 
ताहि डर बोर बार अलका परी के मोहि , 
भह्न की प्रतिश्चा खेंचि चाप पे चघढ़ावे ना॥ 
नागरि तियान नेन चिश्रवम प्रताप पाय , 
कारज में बाके तऊ हानि होन पावे ना। 
छूटत कटाक्ष बाकी भोंह की कमानन तें , 
कामीरूप बेको बिना बेध्यो रहि जायें ना ॥ 
[ ' मेघदूत से 


यमुना-छुति | 3 
महाकवि भारतेन्दु बाबू 
हरिएचन्दू । 


[ ज0 सं० १९१९ वि०, मृ० सं० १९४४ वि०। ये वेश्य थे और इनछे 
पिता प्रस्िद्दु छवि बाबू गोपालचन्द्र उपनाम गिरघरदाप्त कवि थे | इन्हों 
ने कप रमन्जु ते, चन्द्राव नो, सत्य रिश्तरन्द्र, नील्देवो ग्रादि नाटक, तदबीय- 
स्वस्थ और काश्मोरकुघुम ग्रादि ग्रन्थों की रचना की । ये गद्य पद्म 
दोनों के लेखकये । इन्होंने कविवचन-मघुचा हरिशन्द्र-मेगजोन 
तथा हरिश्चन्द्र-वन्द्रिका थे तोन मामिकपत्र निकाले + ये शानन्य वेष्णव 
थे। सारे भारतवष ने मिल कर इन्हें 'भ रतेन्द' की उपाधि दी थी ] 

यम॒ना-छबि ! 
| 
तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। 
झुके कूल सो जल परसन हित मनईं खुहाये॥ 
किधों मुकुर में लखत उभ्रकि सब निज निज सोभा । 
के प्रनरवत जल जानि परम पावन फल खोभा॥ 
मनु आतप बारन तीर को सिमिटि सबे छाये रहत। 
के हरि सेवा हित ने रहे निरखि नेन मन सुख लहत ॥ 
द [२ | 
कहूँ तीर पर कमल अमल सोभित बहु भातिन। 
कह सेवालिन मध्य कुमुदिनी लगि रही पँतिन ॥ 
मनु दग धारि अनेक जमुन निरखत बज सोभा । 
के उमगे पिय प्रिया प्रेम के अगनित गोभा ॥ 
के करिके बहु पीय को टेरत निज ढिग सोहई। 
के पूजन के उपचार लें चलति मिलन मन मोहई ॥ 


जु्द्ध 


हिन्दी-पद्च-संग्रह | 

[३ ] 
के पिय पद्‌ उपमान जानि यह निज उर घारत | 
के मुख करि बहु भ्र|गन मिस अस्तुति उच्चारत ॥ 
के बज तियगन बदन कमल की भलकत मकाईं। 
के वृज हरि पद परस हेत कमला बहु आई॥ 
के सात्विक अ्ररु श्रनुराग दोड बृज् मएडल बगरे फिरत | 
के जानि लच्छुमी भोन पहि करि सतधा निज जल घधरत ॥ 

| ७ | 
तिन पे जेहि छिन चन्द्‌ जोति राका निसि आचबति। 
जल में मिलि के नम अचनी लो तान तनावति॥ 
होत मुकुरमय सबे तबें उज्जल इक ओभा। 
तन मन नेन ज़ुड़ात देखि सुन्दर सो सोभा॥ 
सो को कवि जो छुबि कहि सके ता छुन जम्तुना नीर की । 
मिलि अ्रवनि और अ्रम्बर रहित छुबि इकसी नभ तोर की ॥ 


[५ | 
परत चन्द प्रतिबिम्ब कहूँ जल मधि चमकायो। 
लोल लहरि लद्दि नचत कबहुँ सोई मन भायो ॥ 
मनु हरि दरसन हेत चन्द्‌ जल बसत खुहांयो। 
के तरक्न कर मुकुर लिये सोभित छुबि छायो॥ 
के रास-रमन में हरि मुकुट आभाजल दिखरात है 
के जल उर हरि सूरति बसति ता प्रतिबिम्ब लखात है। 


यमुना-छबि ! 3& 
[ ६ | 
कबह होत सत चन्द कबहूँ प्रगटत दुरि भाजते। 
पवन गवन बस बिम्ब रूप जल में बहु साजत ॥ 
मनु ससि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोले। 
के तरइ की डोर हिडोरन करत कलोले॥ 
के बाल गुडी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। 
के अवगाहत डोलत कोऊ बृज़रमनी जल आवबती॥ 


[७ ] 
मन जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिटि जात जमुन जल । 
के तारागन ठगन लुकत प्रकटत ससि अविकल ॥ 
के कालिन्दी नीर तरड् जितो उपजावत। 
तितनो ही धरि रूप मिलन द्वित तासों घावत ॥ 
के बहुत रजत चकई चलत के फुहार जल उच्छुरत । 
के निसि-पति मल्ल अनेक बिधि उठि बेंठत कसरत करत ॥ 


[८ |] 
कूज़त कह कलहँस कहाँ मज़्त पारावत | 
कह कारणडव उड़त कट्टँ जलकुक्क॒द घावत ॥ 
चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत | 
खुक पिक जल कहूँ पियत कहूँ श्रमरावलि गांवत ॥ 
कहूँ तट पें नाचत मोर बड्डु रोर विविधि पच्छी करत । 
जलपान न्हान करि सुख भरे तट सोभा सब जिय घरत ॥ 


हिन्दी-पद्य-संग्रह । 


जा 

कट बालुकः बिमल सकल कोमल बहु छाईं। 

उज्ल भलकत रजत सिढ़ी मनु सरस सुदहाई॥ 

पिय के आवन हेत पाँवड़ मनहं बिछाये। 

रलराखि करि चूर कूल में मनु बगराये॥ 

मनु मुक्त मांग सोमित भरी, स्थामनीर चिकुरन परसि। 

सतगुन छायो के तीर में, वृज-निवास लखि हिय हरसि ॥ 

[" चअन्द्रावली से |] 

[२ | 


प्रिंस आव बेल्स का 
[ स्थागल | | 


स्वागत स्वागत धन्य तुम भावी राजधिराज ! 
भई सनाथा भूमि यह परसि चरन तुब अआज़ ॥ 
राज-कुंअर आओ इते दरसाओ मुख-चन्द | 
बरसाओ हम पे सुधा बाढ़धों परम अनन्द ॥ 


नेन बिछाये आप हित आवबहु या मग होय | 
कमल पाँवर्ड ये किये अति कोमल मग जोय ॥ 
संचहु भारत में बढ़धो अचरज सहित अनन्द | 
निरखत पछच्छिम सो उदित आज अपूरय अन्द्‌ ॥ 


दुष्ट न्॒पति बल दल दली दोना भारत भूमि। 
लहि है आज अनन्द अति तुब पद-पड्ुज चूमि ॥ 
विकसित कीरति केरवी रिपु विरही अति छोन। 
उड़गन सम नप ओर सब लखियत तेज-बिदहीन ॥ 


प्रिस आच वेल्स | 


स्रवत सुधा सम बचन मधु पोखत ओषधिराज । 
त्रासत चोर कुमित्र खल ननन्‍्दत प्रजा समाज ॥ 
चित चकोर दहरखित भए सेवक कुमुद अनन्द । 
मिसयो दोनता तम सबे लखि भूपति मुखचन्द॥ 


मन मयूर हरखित भये गये दुरित दब दूरि। 
राज़कु अर नव घन सरस भारत जीवन सूरि ॥ 
हृदय कमल प्रफुलित भये दुरे दुखद खल चोर | 
पसस्यौ तेज जहान रबि भूपषति आगम भोर॥ 


नन्दन पति प्यारी सची दरड बज गज जान। 
मंत्रीचर सुर सह लसत नुपसुत इन्द्र समान ॥ 
भए लहलहे नर सबे उलझ्ो प्रजा समाज। 
बन्दी पिक गावत खुज़स राजकुअर रितुराज ॥ 


बिदलित रिपु गज सीस नित नख बल बुद्धि प्रभाव । 
जन बनपति सम अति प्रबल हरि भावी नर राघ ॥ 
मेला ह सो बढ़ि सबें सज्यों नगर को साज | 
बुढ़वा मड़ल तुच्छ कह लखि नवमहझल आज ॥ 


ललित अ्रकासी 'चुज़ सजे परकासी आनन्द । 
राकासी कासी पुरी लखि भूपति मुखचन्द ॥ 
नोबत घुनि मञज्जीर सजि अश्वल चुज फहराय । 
कासी तुम्दहि मिनार तिस टेरति हाथ उठाय ॥ 


मरबटसपिए बसन घुज मौरी तारे नलाय । 
हुलहीसी कासी पुरी उलही नव बर पाय॥ 
जिमि रघुबर आए अ्रवध जिमि रजनी लहि चन्‍द । 
तिमि आगमन कमार के कासी लक्मौ अनन्द ॥ 


बर्‌ 


हिन्दी-पद्य संग्रह । 
मधुबन तजि फिर आय हरि बज निवसे मनु आज़ । 
पैसे! श्रनपम खुख लह्यों तुम कहेँ निरस्ति समाज ॥ 


[ षपडुमि: कुशक्स | 


जद्पिन भोज न व्यास नहिं बालमीकि नहि राम । 
शाक्यसिंह हरिचन्द बलि करन यधिष्ठिर श्याम ॥ 
जदपि न विक्रम अश्रकबरहु कालिदास हू नाहि। 
जदूपि न सो बिद्यादि गुन भारतबासिन माहि॥ 


प्रतिष्ठान साकेत पुनि दिल्ली मगध कनोज। 
जदपि श्रबे उज़रे परे नगर सबे बिन मोज ॥ 
जदपषि खण्डहर सो भरी भारत भुवि श्रति दीन | 
खोर रत्न सन्‍तान सब कस-तन-हीन-मलीन ॥ 


तद्पि तुमहि लखिके तुरत आनन्दित सब गात। 
प्रान लह्दे तनसी अहो भारत-भूमि लिखात ॥ 
दाव जरे कहे बारि ज़िमि, बिरही कह जिमि मीत | 
रोगि हि अंम्ृत पान जिमि,तिमि एह्दि तोहि लहि प्रीत ॥ 


घर घर में मनु खुत भयो, घर घर में मनु व्याह। 
घर घर बाढ़ी सम्पदा तुव आगम नर नाह।॥ 
जैसे आतप तपित को छाया खुखद गुनात। 
जबनराज के अन्त तुब आगम | तिमि दरसात॥ 


मसजिद्‌ लखि बिसुनाथ ढिग परे हिए जो घाव | 
ता कहँ मरहम सरिस यह तुब द्रसन नरराव ॥ 
क अर कहाँ हम लेहि तोहि ठौर न कहाँ लखाय | 
हग मग हे हमरे हिए बेठह प्रिय तुम आय ॥ 


प्रिस आवब बेल्स ! 


. कॉँग्रर कहा आदर करे देहिं कहा उपहार । 
तब छुख ससि आगे लगत तून सम सब खंसार | 
पे केवल अति सद्ध जिय करि यह देहिं असीस- 
“सानज माता सहित तुम जीओ कोटि बरीखस ॥ 


जब लो बानी वेद की जब लो जग को जांल | 
जब लो नभ ससि सूर अ्ररू तारा गन की माल ॥ 


द्घ्दे 


जब लो गड्ढला जमुन जल जब लों भरथो नदीस। 
जब लों कबि कबिता सुथधिर जब लो भुवि अहिसीस ॥ 


जब ली सुमन सबास पर मत्त भेबर संचार । 
जब लो कामिनि नयन पर होहिं रसिक बलिहार ॥ 


जब लों तत्व सबवे मिलें गठे सबे परमानु। 
जब लॉ इंश्वर अ्रस्तिता तब लो तुम नर-भानु ॥ 


ग्री अचल लहि राज-सख नीरज बिना बिवाद । 
उदय अस्त लो मेदिनी पालह लह्िि सखस्ाद॥ 
पहरू कोड न लखि परे होय अदालत बन्द । 
ऐसे। निरुपद्रव करो राजकुश्रर सुख कन्द्‌॥ 


ञ 


लोहा ग्रह के काम में कलह दृम्पती माहि। 
बाद बुधन ही में सदा तुव राज़त रहि जाहि॥ 
जाति एक सब बरन की जद्‌पि विविध ब्योहार । 
तुमरे राजत लखि परे नेही सब संसार ॥ 


रखना इक आसा अमित, कहेँ लो देहिं श्रसीस । 
रहो सदा तुम छत्र से होइ हमारे सीस॥ 


श्रात मात सह खुतन ज़ुत प्रिया सद्दित झ्जुबराज़ | 


जिश्रो जिश्नो ज्ञुग ज्ुग जिश्रो भोगो सब सुख साज ॥ ? 


पछ हिन्दी-पद्च-संग्रह । 


दाशवतार । 
[ गीत गोविन्दानन्द से | 
प्रलय भयानक जल निधि जल घेंसि प्रभु तुम वेद उधारे। 


करि पतवार पुच्छ निज बिहरे मोन सरीरहि धारे॥ 
जय जय जय जगदीस हर ! 

कठिन पीठ मन्द्र मन्थन किन छित भर तिल सम राजे । 

मिरि घूमनि सहरानि नोंद बस कमठ रूप अति छाज ॥ 
जय जय जय जगदीस हरे! 

कनक नयन बध रुघिर छींट मिलि कनक बरन छुब्रि छायो | 

रद आगे घर ससि कलइु मनु रूप बराह सुदहायो ॥ 
जय जय जय जगदीस हरे ! 

कर-नख केतकि पत्र श्रग्नि श्रलि कनक-कसिपु तन फारथों । 

खम्भ फारि निज जन रच्छुन हित हरि नरहरि बपु धारथों ॥ 
जय जय जय जगदीस हरे ! 

अद्भुत वामन बनि बलि छुलि के तीन पेड़ जग नाप्यी । 

दरसन मज्जन पान समन अघ निज नख जल थिर थाप्यी ॥ 
जय जय जय जगदीस हरे ! 

अभिमानी छुत्री गन बध तिन रुधिर स्रींच धर सारी | 


इकदस यार निछुत्र करी भुवि हरि भ्ुगुपति बपु धारी ॥ 
जय जय जय जगदीस हरे ! 


द्स दिस द्स-सिर मोलि दियो बलि सब सुर गन भय हारे 
सिय लछुमन सह सोभित सुन्दर राम रूप हरि धारे. 


दशाचतार । घ्प्पू 


जय जय जय जगदीस हरे ! 
सुन्दर गोर सरीर नीलपट ससि में घन लपटायो । 
करसन कर हल सो जमुनाजल हलधर रूप खुहायो ॥ 
जय ज़्य ज़य ज़गदीस हरे ! 
अति करुना करि दीन पखुन पे निन्‍दे मखकर वेदा। 
कलिज्भुग धरम कहे हरि हो के बुद्ध रूप हर खेदा ॥ 
जय जय जय जगदीस हरे ! 
म्लेच्छ बधन हित कठिन घार तरबार धारि कर भारी । 
नासे जवन सत्ययुग थाप्यो कल्कि रूप हरि धारी॥ 
जय जय जय जगदीस हरे ! 
नेंदनन्दन जगबन्दन दस बपु धरि लीला बिस्तारी। 
गायी कवि 'जयदेव' सोई 'हरिचन्द' भक्त भय हारी ॥ 


जय जय जय जगदीस हरे ! 
[ “ हरिष्चन्द्र-चन्द्रिका से | 


द्वद्‌ हिन्दी-पद्मय-संग्र ह । 
श्रीमान्‌ पणिडत प्रताप नारायण 
जी मिश्र । 


[ जन्म सं० १९१३ थि०, मृत्यु १९४१ वथि० ' ये कानपुर-निवासी 
आर कान्यकुलज ब्राह्मण थे । इन्होंने “ब्राह्मण नाम का एक मासिक-पत्र 
निकाला था । ये कुछ दिन “' हिन्दोस्थान ' के भी सम्पादक रहे । 
आभिज्ञान-शाकुत्तन, ब्वाड न,-स्‍्वःगत श्रादि काठप ग्रापने बनाये हैं। इसके 
सिवाय आपने १३ पुस्तकों का अनुवाद भी किया और २७ पुस्तकें लिखों । ] 


[१ | 


बाल-संऋलप । 
[१ | 

कबहँ न छुल परपञ्च चोरी माहि चित्त लगाय हो , 
करि हों न पर अ्रपवाद दीन दुखीन को न सताय हों । 
काह समय कटु-बचन मिथ्या बेन भूलि न भाखि हो , 
सब कष्ट सहि सब काल पर उपकार कर प्रन राखि हो ॥ 

रे 
नित नम्न, सुबुध की  ख चित्त रहिबो चाहि हों , 
पितु मातु गुरु जन चरन सेवा प्रेम नेम नियाहि हों। 
निज प्रात भगिनी मित्रगन सन नेह नातो मानि हों 
तिन कहूँ सखित करि आपुको सुख सिन्धुमज्जित जानि हों॥ 


] 
अन्धे अपड़ कुरोगि लोगन पे दया उर धारि हों 
लखि हो कुमारग जात काइहि तौ झधश्य निवारि हों। 


बाल-सद्भूल्प । द््ध 


मिलिके सुबोध सिसून सो रहि हों सिखत सदगुण सदा , 
सुनि हों जु शुभ उपदेश ताहि बिसारि हो न कहूँ कदा ॥ 
४ 
रखि हों अमल जज अपनो सच बाचा बोलि हो , 
पथ में सनातन धर्म के नित ही अनन्दित डोलि हों। 
सब भाौति भारत-भक्ति रस महेँ मझ्न हे सुख पाय हों , 
आनन्द सो ऊँचे सुरन भारत सुकीरत गाय हों॥ 
[५ | 
उत्पक्ति भारत में भई, नित भारत हि में रहडंगो। 
. सब भारत हि के धर्म कम बिचार दृढ़ करि गहहुगो ॥ 
| २ | 
अभात ॥। 
| प्रतातो | 
कैसी कमनीय है प्रभा प्रभात काल की | 
दिनकर करि इत उज़ास, इत लहि ससि तेज नास , 
के रहे सदा प्रकास मानो जग-जाल की | 
कुमुद्नि सोभा बिहीन, बिरहिन इब दुखित दीन , 
लागति नेनन मलोन, देखत दिसि ताल की ॥ 
द्रभ की कुटीन त्यागि, उठहि मोर जागि जागि , 
बेदिन ढिग लागि लागि एऐंडनि सूग माल की । 
इृहि छिन सब साधु सन्त, प्रेम-पूरि हो इकन्त 
समिरत महिमा अनन्त, जिभवन महिपाल की ॥ 


हिन्दी-पद्य-संग्रह । 
दोहा। 
बदरि बिरछ के पात पे, ओस-बुन्द छबि छाय | 
केसी लगत खुहाबनी, अरुन उदय दुति पाय ॥ 
सवबधा । 


सोदर निसापति जो गिरि मेरु पे . 

पाँव धरे बिचरे निस माहीं ! 
त्यों तम तो महि नासत जासु , 

मरीचिका श्रीहरि-धाम लो जाहीं॥ 
तेज गँवाय गिरे नभ ते सोड , 

भोर समें दबि के रबि पाहीं। 
या जग माहि बड़ेह बड़ेन की , 

दीसत है थिर सम्पति नाहीं ॥ 


काशी-चर्णन ! . “दा 
साहित्याचार्य पणग्डित अम्बिका- 
दत्त जी व्यास । 


[ जन्म सं० १९१५ थि0०, मृत्यु सं० १९५६ थि०। ये श्रो वष्याव मता- 
वलम्बी थे । ये संस्कृत के उद्गट विद्वांस थे । ये जैसे थिद्वान्‌ थे बसे 
हो वक्ता भो थे । लेखक भी ग्राप बहुत ऊचे दर्ज के थे | श्राप 'पीमरूष 
प्रवाह नाम का मासिक पत्र निकालले श्रौर उप्तका सम्पादन करते थे । 
आपने संस्कृत शोर हिन्दी में ७८ ग्रन्य बनाये हैं जो भाषा के रत्न हैं। 
आप चौबीस मिनिट में घो श्नोक बना लेते थे + ग्रापको 'साहित्या 
चार्य' * भारतरत्र' *' चटिकाशलतक् ' *' शत्राबधानी ' ग्रादि पदधिया और 
पदक मिले थे। संस्कृत और हिन्दी छोड़ कर श्राप बद्भूला, मरहठी, 
गुजरातो, अंग्रेजी आदि भाषाएँ भी जानते थे। | 


[९ | 


श 
काशी-वणान । 


[१ ] 
बरनि सके को विश्वनाथ की पुरी सुहावन | 
देवन चित तरसावन मुनि जन दिय हरखावन ॥ 
दूरहि ते दरसात बिलच्छुन वाकी सोभा। 
चलत चलत लखि ठठकि जात पथिक हु मन लोभा ॥ 


[२ ] 
सीतल लखि के गज्ञातट हर गिरि जच्ु सोयो । 
मनहु मेघ को वृन्दर भूमितल आय समोयो॥ 
अहे मनहूं साकेत परी जल थल सो ऊँची। 
कैधों हे बेकुएठ पुरी खुखदानि समूची ॥ 


&० 


हिन्दी-पद्च-संग्रह । 


[३] 
ऊँचे ऊँचे कलस दूर ही सो अति चमकत। 
चन्द्‌ सूर की किरन परे दूनी दुति दमकत॥ 
खम्रत घट सिर लिये मनह ग्रह देवी ठाढ़ी | 
जञात्रीगन को महल मय छुबि दोखत बाढ़ी॥ 


[४ | 
मेघन की लह्दि रगर मन हू दमकत अति दूने । 
चमचमात से कलस बिज्जु के मन हूँ नमूने ॥ 
चिदानन्द की भरी पोटरी से छुबि छाजत। 
मन हूँ म॒क्ति के बसीकरन टोटका बिराजत ॥ 


[५ ] 
तिनके विचबिच लसत चुजा फरफर फहराती । 
पापिन के जनु पापन को फटकारि डड़ाती ॥ 
दूर दूर के मनहु बटोहिन निकट बुलाती | 
जमदूतन को घक घकाय दम दम दमकाती ॥ 


[६ |] 
सूर्तिमती जनु कीक्ति कासिका की लहराती । 
अति कराल कलिकाहू विजय बीची छुहराती ॥ 
विधि की रेख मिटावति सी उज्यल द्रसाती । 
लसहि पताका रह्ञ बिरज्ञी हिय सरसाती ॥ 
[७] 
मधुर दुन्दुभी सहु मधुर बाजत सहनाई। 
मधुर मधुर ही राग मधुरता हिय बगराई॥ 
अाखिन में भरि जात मधुर वह रूप लुनाई। 
धन्य मधघुरता जहाँ सम्भु हु गये लुभाइई ॥ 


काशौ -बरणंन ! 
[ ८ 


धीमी धीमी धार सुरधुनी ता ढिग सोहत | 


पुलकि पसीजत मुनिजन हू जाकी छबि ओहत ॥ 
जाकी सोभा देखि चिदानेंद हिय आरोहत | 
देव देव के सहस नयन हू इहि लखि मोहत ॥ 
[ & |] 
देवधुनी ह कासी ढिग लहि आनंद सोवति । 
परम प्रेम जन्नु पागि कांसिका के पग घोवति ॥ 
मुक्ति लता के अंक्र को सींचति सो धावति। 
लहरन को लहराइ प्रेम अतिसे सरसावति ॥ 


[ १० ] 
चलत हजारन कोस जासु ढिग जाज्री आावें। 
थके पसीना भरे जाहि लखि हीय जुड़ावें॥ 
जनम जनम के पातक हु जेहि देखि परावें | 
जा गर्ला के नाम अधम केते तरि जावे॥ 
[ ११ ] 
सेतुबन्ध रामेश्वर को जा को जल भावत। 
वेद्यनाथ हु मस्त होइ जिदि तोय नहावत ॥ 


कलिज़ुग में जो सरन एक ही भात्र दिखावत । 
रजट्ट माथे मले जोई सुरधाम पटठावत ॥ 


&? 


हिन्दी-पय्य-संग्रह । 
[ १२ | 
सोऊ गह्ला जाके संनिधि आई रहो हैें। 
दूध धार सो उमगि उमगि जनु धाइ रही हैं ॥ 


द्रसन हो से पांतक पुञ् बहाइ रही हैं। 
देवगनन के नयनन हू तरसाइ रही हैं ॥ 


[ रहे | 
प्रात समय गड्डा की सोभा नहि कहि जाती। 
देखत ही में उमगि प्रेम भरि आवत छाती॥ 
य ब॑ हर हर करत भीड़ आती अरू जाती। 
नोका केती चलत मन्द्‌ लहरनि लहराती ॥ 

[ २४ | 
केते मजझजन करत मनहूँ गह्ल हिं आलिह्गत । 
केते इत उत्र मुदित होय जल ही में रिक्ृृत ॥ 
किते नीर सिर धारि सम्भु को सो खुख पावत । 
किते उछारत जल जज पुनि हरिपद्‌ सरसावत ॥ 

[ १५ ] 
चिरुवन ले ले नीर एक दूजे पे छिरकत । 
कर पिचकारी छोड़ि अनन्दित हे कोऊ थिरकत ॥ 
केते बालक कूदि कूदि बहु बिधि ते पौरत । 
खलभलात जल करीऊ तहाँ जल ही जल दौरत ॥ 

| १६ | 
कुस जब तिल ले पितरन को कोऊ ठानत तपन। 
अंज़ुरिन भरि जल फूल करत कोड रवि को अपन ॥ 


काशो-चर्णन । &३ 


कोऊ पोछत गात वेद्‌ के मंत्रन बोलत। 
सहसनाम कोउ पढ़त गाठ निज हिय की खोलत ॥ 

| १७ | 
लम्बे तखता बिछे बारि ऊपर अति सोहत। 
तिनपे बैठे बिप्र घनानेंद आनंद दोहत॥ 
कोउ करि प्रानायाम सुपुम्न पथ आरोहत। 
कोउ आटकी करत चन्द्र के रंध हि जोहत॥ 

| रैझ | 
संन्यासी तहँ कोड नहाइ कोपीन निचोरत । 
कोऊ बारहि बार घोय जल तूम्बा बोरत॥ 
सीढ़ी पे कोड बेठि सुभग छुबि ठाठ निहारत । 
कोऊ लखि लखि ता सोभा को तन मन वारत ॥ 

|: | 
कोऊ ह्ोत मत तक लेइ दूजे पे बोलत। 
कोऊ लें मायाबाद तासु के नेनन खोलत॥ 
कोऊ ले शुद्धाह्वेत ताहि कछु और सिखावत । 
कोऊ विशिष्ठाद्वेत भाषि तेहि हीय लुभावत ॥ 

| २० | 
कोऊ सिय को बड़ो भाषि आनंद रस चाखत। 
पुरुषोत्तम को बड़ो कोऊ जिभुबन में भाषत ॥ 


कोऊ कृष्ण हि को चोरकहत राम हिं पे मातत । 
कोऊ राम हिं तपसी कहि नदननन्‍द हि रातत ॥ 


&ढ 


हिन्दी-पदच्च-संग्रह । 
क्‍ (| श१ | 
कोऊ भाषत एक हि है पुरुषोत्तम पूरो। 
सोईं सिव,अरु राम हु सोई, गननाथ हु रूरो ॥ 


माखन मिसरी खात सोई पुनि खात धत्ूरो। 
एक सोईं हे ब्रह्म होड तासों मत दूरो॥ 


[ २२ ] 
काऊ के सिर दीप सिखा सो टीका राजें। 
काऊ के सिर रामानन्दी तिलक विराजे॥ 
कोऊ छापा छापि पीत बिन्दुरी मधि दीन्ही । 
कोऊ लेइ बिभूति तीन सुठि रेखा कीन्‍्ही ॥ 

| २३ ] 
कोऊ निज बालकन भाल पे खौर संँवारत। 
कोऊ दच्छछिना देत विप्र को जनम सुधारत ॥ 
कहँ घाटिया लट॒पट के सड्डुल्प उचारत। 
ले कर भारी करि प्रन्‍नाम कोऊ गेह पधारत ॥ 

[ २४ | 
कोऊ घाट रमनीगन ही की भीर लगी है। 
किड्लिन कूमकि पायजेब की ऋूमक जगी है॥ 
कोउ नहात कोउ बाहर निकरत को उ पट पहरत । 
कोऊ भींजे बलन जपत माला अरु थहरत॥ 


[२५ |] 
कोड दूजी सो कद्दत आज क्यों देरी कीनी । 
कोउ कहत इक दीखत है यह नारि नवीनी ॥ 


काशी-वर्णन | ध्प 


कोऊ अड्ू उतारि घाट बालक बेठावति । 
कोऊ पुनि निज छोरन के अँग मलि मलि नहवावति ॥ 


[बे] 
ठौर ठौर मन्दिर मन्दिर में कथा खुहाई। 
नर नारिन की भीर तहाँ चहूँ दिसि में छाइ ॥ 
कहाँ मन्दिर में होत भजन आरति कह ,गाई । 
कह ,जै जें घुनि सहित धमकि घण्टा घहराई ॥ 
[ २७ |] 
नह पावन चलत कहाँ बाबू अ्ररु राजा। 
राजकुमार हु घुसत भीर में कहु तज्ि ताजा ॥ 
. कहूँ पूजा के थार हाथ लें चलत तियागन | 
हरि गनेस सिच दरसन हित माते सब के मन ॥ 
[ २८ ] 
कोऊ महतल्ला घोषि रहे दुज बढठुक जटा घन । 
'टिड्ढाणअ' की चटनी कह कहूँ करत छात्रगन ॥ 
छेद छेद अरू छिन्न छिन्न कोठ संस्कृत बोलत | 
को उ गीतामस्त चारि हृदय की गॉाौठिन खोलत ॥ 
[ २६ | 
आवत कहु कोऊ परिडत कर में पेड़ा लीने। 
ढीली धोती पाग श्रोढदना ढीलो कीन्‍्हे॥ 
सँँघत खुघनी कोऊ छींकि भऔरन हू छिकावत | 
कोऊ व्यवस्था,सभा हेत्‌ निज डोल लगावत ॥ 


€ढ्‌द्‌ 


दिन्दी-पद्य-संग्र ह । 
[ ३० ] 


धन्य कासिका पुरी अ्रहै को बरनि सके इहि । 
राखत निज्ञ तिरसूल शअ्रग्न पे महादेव जिहिं॥ 
जाको द्रसन किये पाप दूरहि सो भागत । 
पापिन हूं को हीय जहाँ हरि जस अनुरागत ॥ 
[ १ ] 
संसारिन को विषय भोग की भरी लखाती । 
विद्या की जनु जन्म भूमि बुधगन हि दिखाती ॥ 
धनिकन को धनमयी सिल्पि को खिल्प सुहाती । 
मुनि जन को इक मुक्ति दानि सुन्द्र दरसाती ॥ 


[२ | 

मोर । 
कहो मोर तुम कहा अहो अति आनंद माते। 
नाचत छुन छुन उमगि उमगि अ्रति हिय हरखाते ॥ 
तनि तनि तानत पुच्छ चन्द्रिकनि चऋ छझुहाते। 
तकि तकि मेघन ओर कुहकन कूक खुनाते ॥ 
देखत ही घनस्याम परे घनस्याम कहा मन । 
बृन्दाबन खुधि परत कहा तुब पुलकि उख्यो तन ॥ 
ताही आनंद माति अहो नाचत का छुन छुन | 
प्रेमनयन सो जोहि रहे हो फिर फिर उपबन॥ 
रह रह सो रह्डी सीस तुव कलँगी राजे। 
नीलकरठ पुनि नील करठ तुअ रुचिर बिराजे ॥ 
तांबे के रह रँंगी रेख डेनन पे छाजे। 
चन्द्रकआरु समूहन सो पुच्छ हु पूनि श्राजे ॥ 


शुक ! 
सब विधि सोभाधाम अहो जन-नेनन प्यारे । 
गिरिवर बन उपबन के भूषन सुभग संवारे॥ 
तोऊ फक़्यों थों रूपरहित पग अहें तिहारे। 
भोजन क्यों धो कियो हाय विधि ने अहि कारे ॥ 
[ ३ | 
शक । 
हरो हरो तू अहै सबन के नेनन भायो। 
हरो दुसाला ओढ़ि मन हूँ अतिसे हरखायो ॥ 
लाल बिम्बसी चोच हु सो अति लगत सुहायो । 
मानहुँ बीरी चाबि चायि के बदन रचायो॥ 
इन्द्र-धनुष-रज्ष॒ धार कराठ में तेरे सोहदति। 
विविधि नगन को लरो सरिस सब के मन मोहति॥ 
धन्य धन्य तू अहे तोहि जगदीस संवास्थो। 
खुन्द्र सुर सो सरस तुट्ट हरि नाम उचासो॥ 
मधुर खुरन सुनि तोहि नरन बन सो गहि पकर्थो | 
पञ्चर कारावास मँद्दि रखि के पुनि जकय्यों ॥ 
गुन हु भये तुआ दोष हाय बिधि केसी कीनी । 
तोहि केद करि काकन को सुख सम्पति दीनी ॥ 
तऊ कीर तू धन्य अहै हरि नाम उचारत। 
रामकृष्ण पद टेरि टेरि के पाप पस्नारत ॥ 
तेरी बोली खुनि सुनि केते जनम खुधारत। 
तोहि पढ़ावत केते निक्त ऋमकत्त आआारत॥ 


ह्प 


हिन्दी-पद्च-संग्रह । 


नेन मून्दि के सोचत है का खुख उपयन के | 
गये सो कुञ् बिहार हाय सरसावन मन के ॥ 
वे फूली तरूडार बयार बहारन पूरी। 
वे फल भारन कुकी भूमती साखा रूरी॥ 
उनसो अब नहि भंट कीर मति ज़िय तरसावे ! 
पञ्जर ही में बैठि क्यों न हरि-ध्यान लगावबें॥ 
होन हुती सो भई सुकवि तजि चिन्ता मन की । 
स्याम हिये धरि छाड़ि सबे आसा अब बन की ॥ 


| ४ | 

सत्स्य । 
मीर तोहि निज होय में राखत है सब काल । 
मिज रहिये के थान में राखत तेरी वाल ॥ 
बधिकन के पुनि हाथ ते राखत तोइ छिपाइ । 
मरत मरत हू जो मिले तो तोहि देत जिवाइ ॥ 
ताही के अवलस्ब ते चलत फिरत तू मीन । 
पीय पीय पुनि ताहि को रहत खदा तू पीन ॥ 
तुट्ठ धन्य है ताखु को गुन बिसरावत नाहि। 
तन में मन में नेन में तेरे सोइ सोहाहिं ॥ 
ताही की पुनि सरन में रहत सदा तू मोौन। 
तेहि सूखत लखि होत है तूह मन में दीन ॥ 
ताहि मलिन देखत जब जर व्यापत तो देह। 
ताहि स्वच्छ पाये सु पुनि आनन्द होत अछेद् ॥ 


मत्स्य । && 


ताकी सोभा करत तू भाति भांति गति लेइ । 
तासु खुअह्ल तरह तू निज रह्न सो रहि देइ |. 
फरकि फ रकि निज पच्छ सो मोतिन मन इ उछारि। 
निज श्रज्ञ चर्वेर दुराइ जनु पूजत है तू बारि॥ 
होत हि ताखु बियोग तू तरफ तरफ अ्रकुलाय | 
दूध दही राखेडु तोहि लागत जगत बलाय॥ 
छुनक और जो नहि मिले बाढ़त तो कहेँ पीर । 
जगत सून्‍्य सो लखत तू चाहत है इक नीर ॥ 
होत मसूरछित छुनक में होस सबे तुअआ जात | 
जल ही में पुनि लीन ज्यों तेरो जीव लखात ॥ 
जौ न मिले छन और तो प्रान देत छुन माहि | 
धन्य मीन तो से कह नाहि कृतज्ष खखाहि ॥ 
/ £ चघोमूब-प्रताह ' से। ] 


हिन्दी-पच्च-संग्रह । 
पणिडत श्रीधर पाठक । 


[१] 
पऋ्रीनगर-वणन । 
घन्य नगर श्रीनगर वितस्ता कूलन सोहे। 
पुलिन भोन प्रतिबिम्ब सलिल शोभा मन मोहे ॥ 
लसत “कदल' पुल सप्त चपल नोकागन डोले । 
रूपरासि नर नारि वारि बिय करत कलोले ॥ 
“शेरगढ़ी” नुपभौन सरित-तटद सोहत खुन्द्र। 
विज्जु-दीप-दुति निरखि स्वगपुरि दुरत पुरन्द्र ॥ 
हेम-पत्र-मय तत्र “गदाधघर ” जू हरि-मन्द्रि | 
राज़भवन-अवलम्बि राजकुल कीत्ति-थम्ब थिर ॥ 
गिरि ऊपर सो लगत नगर-छुबि निपट निराली। 
वर्गाकृति घर बगर बिछे बहु सोभा-साली ॥ 
सोहत सो चहु ओर,खु घर घर-अबलि एक सी | 
बीच वितस्ता-धार सज़त सुचि श्जत-रेख सी ॥ 
धन्य “शारिका '' भवन, “हरीपर्वत' गढ़-मण्डन । 
“दुध गह्ला” सित भ्रम्बु अछू-परसन भ्रम-खरण्डन ॥ 
धन्य “शड्भुराचायें” परम पावन गिरिशेखर | 
“खीरभवानी" कुरड, धन्य 'मात्त गड” पन्यथर ॥ 
घन्य तथा “बाराह मूल” कलि-कलुष-सूल-हर । 
मुनि-जन-मन-अनुकूल, सकल-अप्र-उन्सूलन कर ॥ 
“अमरनाथ' सुचिगाथ, आदि शिव-तीरथ राजे । 
महामहिम हिम-लिझ हिमाचल कोखि बिराजे॥ 


श्रीनगर-वर्णुन । १०१ 


धन्य राजश्रिय प्रज्ञा, प्रजाप्िय राज सुखारी । 

घनि पुनीत नृपनीति, प्रीतिपथ-पोषनहारी'॥ 

यवन आये बिच न्याय-मध्य कछु भेद न दीसत | 
सोबत सुख की नींद सबे निज-न पद्दि असीसत ॥ 

धन्य भिन्न मत प्रजा मध्य यह भेद-अभावा। 
विमल न्याय,नय,सुमति,शील,बल,बुद्धि प्रभावा ॥ 

धन्य डोगरा-भानुवंश-अवतंस अवनिपति | 
गोद्विज-कुल-प्रतिपाल विकसि रही उज्ल की र ति ॥ 

धन्य धर्मेपति सुकति -निरत. हरि-भक्त-धुरन्धर । 

श्री राजर्षि प्रतापसिंह कश्मीर-पुरन्द्र ॥ 

जिन अतिसय सज्जनता फो परिचय मोहि दीनो | 

हित सो बोलि सनेह सहित सनन्‍्मानित कीनो॥ 
प्रकृति यहाँ एकान्त बैंठि निज्ञ रूप संवारति। 

पल पल पलटति भेस छुनिक छुवि छिन छिन धारति ॥ 
विमल-अम्बु-सर मुकुरन महं मुख-बिस्ब निहारति | 

अपनी छवि पे मोहि आप हो तन मन वारति ॥ 
सज्ञति, सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी | 
बहुरि सराहति भाग पोय खझुठि चित्तरसारी ॥ 
विहरति विविधि-विलास-भरी जोबन के मद सनि। 
ललकति.किलकति,पुलक्रति,निरख ति,थिरकति,बनि ठनि ॥ 
मधुर मच्ज़ु छबि पुञ्ञ छ॒टा छिरकति बन कुआन | 
चखितवति,रिकवति हसति,डसति,मुसक्याति, हरितमन ॥ 
यहाँ सुरूप सिद्धार रूप घरि धरि बहु भांतिन। 

सर, सरिता, गिरि, शिखर, गगन, गहर, तरुवर तुन ॥ 
पूरन करबे काज कामना अपने मन की। 
किड्जुरता करि रह्यो प्रहृति-पहुज-चरनन की ॥ 


१०२ हिन्दी-पद्म-संग्रह । 


जहुँ दिसि हिम-गिरि-सिखर,हीर-मनि मोल अवलि मनु । 
स्रथत सरित-सित-धार, द्वत सोदह चन्द्रहार जनु ॥ 
फल फूलन छुबि छुटा छुई जो बन उपयन की। 
डदित भई मनु अवनि-उदर सो, निधि रतनन की ॥ 
तुहिन-सिखर, सरिता, सर, विपिनन की मिलि सो छवि । 
छुई मरडलाकार, रही चारहूँ दिसियो फबि॥ 
सानहु मनिमय मोलि-माल-श्राकृति अलबेली। 
यबांधी विधि अनमोल गोल भारत सिर सेली ॥ 
अदझ्ू चन्द्र सम सिखर-स्त्न नि कह यो छुबि छाई । 
मानहु चन्दन धोरि. गोरि-गुरु, खोरि लगाईं॥ 
पुनि तिन स्त्रेनिन बीच वितस्ता रेख जु राजति । 
बेष्णव “श्री” अरूु शिव-त्रिशल की आभा भ्राजति ॥ 
| [ “ क्वाश्मोर-घुखमा से ] 
[ २ | 


जगत सचाई सार । 


कहो न प्यारे मुकसे ऐसा-' भूठा है यह सब संखार | 
थोथा रूगड़ा, जो का रगड़ा, केवल दुःख का हेतु अपार ॥ 
माना हमने बस्तु जगत की नाशवान है निस्सन्देह। 
फिर भी तो छोड़ा नहि जाता, पलभर को भो उनसे नेह ॥ 
खगा हुआ है वस्तु मात्र का एक दूसरे से सम्बन्ध । 
दूषित क्यों कर हो सक्ता है उस कर्ता का अटल प्रबन्ध ? 
जगत है सच्चा, तनक न कञ्चा, समझो यज्चा हस्का भेद । 
पीओ खाओझो, सब सुख पाओ, कभो न लाओ मन में खेद ॥ 
५ मिट्टी उढ़ौना, मिट्टी बिछोना, मिद्दी दाना पानी है। 
मिश्री ही तन बदन हमार! सो सब ठीक कहानी है॥ 


अगत सचाईं सार । १०३ 


पर जो उलटा समझ के इसको बने आपही ज्ञानी है। 
मिट्टी करता है जीवन को, और बड़ा अज्ञानी है ॥ 
मिट्टी क्या है सोचो तो टुक अकल लड़ाके प्यारे मित्र । 
पश्च-महा-भूतों में धसके, देखो इसकी बात विचित्र ॥ 
परम पवितन्र पावनी पृथ्वी, भरी सकल खुधराइ से। 
पद्‌ पद पर शोभा से छाई, इंश्वर की चतुराइ से॥ 
अति अ्मोल रलो की जननी, सब द्वव्यों की माता है। 
सदा सुधारस भरो, खरो, यह सब प्रकार सुखदाता है 
सब जीवों को भोतिक काया इससे पोषण पाती है। 
जीव से नाता छुट जाने पर इसीमें वह मिल जाती है॥ 
तुमसे, पृथ्वी से, मिट्टी से. है बस इतना ही सम्बन्ध । 
काम तुम्हारे आती है वह, खुन्द्र यह प्राकतिक निबन्ध ॥ 
सममभ के सारे जगत को मिट्टी, मिद्दी जो कि रमाता है। 
मिद्दी करके सर्वसे अपना, मिट्टी में मिल जाता है॥ 
कभी नहीं ऐसा मूरख नर सार सृष्टि को पाता है। 
जैसा ही आया था जग में वेखा ही वह जाता है॥ 
इस शरीर से जो मनुष्य नहि कछ भी लाभ उठाता है। 
उससे तो वह पश्‌ भला जो काम सेंकड़ो आता हे॥ 
उसका जन्म ब्यर्थ दे जो नर पौरुष कछु न दिखाता है। 
न इसलोक, ना उसी लोक में हाथ उसे कछ आता है॥ 
ऐसा कायर तो पृथ्वी को छूथा भार पहुंचाता है। 
अपना जीना ही जिसको इक बड़ा बोझ होज़ाता है॥ 
ओ तन मन से करता है श्रम, उचित रीति से चलता है | 
सारो वखुधा का क्रम क्रम से, सर्वस उसको मिलता है ॥ 
हाथ, पेर और नाक, कान, बुद्धि से काम जो लेता है। 
जीवन का खुख पाता है घुह, ओरों को सुख देता है॥ 


१०७ हिन्दी -पद्च-संप्रह । 


पुत्र, कलञ, मित्र, बान्धय में फेला कर सक्या आनन्द । 
काम- जगत का करता है वह,रहता है खुख से स्वच्छुन्द ॥ 
दुख कब ऐसे पुरुष-सिंह के पास फटकने पाता है। 
यह तो आलस का साथो है, आलसियों पर जाता है॥ 
जब तक तुम इस जग में सच्ची धर्म रीति पर चलते हो। 
तब तक निस्सन्देह निरन्तर सब बातों में फलते हो॥ 
सारा सांसारिक सुख पाकर ईश्वर को पहिचानों हौ । 
उसकी विद्यमानता, सत्ता, बस्तु मात्र में जानो हौ॥ 
रचा उसीका है ज़ब यह जग निश्चय उसको प्यारा है। 
इसमें दोष लगाना अपने लिये दोष का द्वारों है॥ 
ध्यान लगा के जो देखो तुम रूष्टी की खुधराई को। 
बात बात में पाग्रोगे उस इेश्वर की चतुराई को॥ 
ये सब भाति भाति के पक्ती ये सब रह्क रह्ट के फूल। 
ये बन की लहलही लता नव ललित ललित शोभा की मूल ॥ 
ये नदियाँ, ये कील स रोवर, कमलों पर भोरों की गुष्ज । 
बड़े खुरीले बोलों से श्रनमोल घनी वृत्तों की कुह्ज ॥ 
ये पर्बत की रम्य शिखा ओ शोभा सहित चढ़ाव उतार। 
निर्मल जल के सोते झरने, सोमा रहित महाविस्तार ॥ 
छे प्रकार की ऋतु का होना नित नवीन शोभा के सह । 
पाकर काल वनस्पति फलना, रूप बदलना रह बिरदज्ष ॥ 
चोद सूर्य को अद्भुत शोभा, बारी से आना दिन रात | 
त्यों श्रनन्‍्त तारा मणडल से सज्ञ जाना रज़नो का गात ॥ 
यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार । 
उसमें से मेघो के मण्डल हो अनन्त उत्पन्न अपार ॥ 
तजेन गजन घन मण्डल की बिजली वर्षा का सार । 
जिसमे दीखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अ्रपरस्पार ॥ 


जगत सचाई सार | श्ज्प 


डस कारीगर ने कैसा यह सुन्दर चित्र बनाया हे। 
कहीं पे जलमय, कहीं रेतमय “कहीं धूप कहीं छाया है ॥ 
विविध रूप का अ्रनोखा श्रचरज जिसके बीच समाया है। 
कोई कहता 'कद्रत जिसको कोई कहता 'माया' है ॥ 
पांच बजे तड़के उठके जिस दम हम नहाते घोते हैं। 
आधी रात होने से उस दिन लण्डन वाले सोते हैं! 
यहाँ जिन दिनो गर्मी से सब फे घर पह्ुे चलते हैं । 
आस्ट्रुल्या वालों के घर में गरम कोयले जलते है! 
इस प्रकार के दृष्य अनेकों दष्टि नित्य जब आते हैं। 
अ्चरज युक्त श्रनूपम. अनुभव वे मन में उपजाते हैं॥ 
इन सब के कारण से होता नहीं है किस्क्रे मन को खुख | 
भलो किसी को बताइये तो पहुंचा है इनसे कछ दुख ॥ 
सब स्वभाव के मनुष्य जिनकी खदा प्रशंसा गाते हैं। 
जोगी, जती, विरक्त, उदासी भी उत्तम बतलाते हैं 

जो नेत्रों से दिखाई देता, कानों से खुन पड़ता है। 
जिसको चित्त श्रहण करता हे जिस्ले कुडु न बिगड़ता है ॥ 
सत्‌ पुरुषों ने जिस्को वारम्बार पुकारा श्रच्छा है। 
जो वो ही नहि सच्चा हे तो भला ओर क्या सच्चा हे! 
जिसका यह सब रचा हुआ है, वह परमेश्वर सच्चा है। 
जगत के सच्छचे होने का मत क्यों करके तब कच्चा हे! 
जो सच्चा है, वह प्यारा है, वही सकल सुख का भणडार । 
वही मलुष्यों के जीवन को देता है आनन्द अपार॥ 
जगत को भूंठा झूठा कहके करो नहीं उसका अपमान । 
बुद्धि को अपने काम में लाआ, दे मनुष्य ! हे बुद्धि निधान ! 
जिसको तुम जानो यह दुख है सहो उसे घोरज के साथ । 
दुस्त में सुख को अनुभव करुना, है मनुष्य के अपने हाथ ॥ 


१०५ हिन्दी-पय-संग्रह । 


दुख तो मजुष्य के जीवन की एक कसौटो है मानो! 
इसमे जेसा रहे रहृ, वैसा ही भाव उसका जानो॥ 
काम क्रोध ओर लोभ मोह भो जीवन के सहयोगी हैं। 
इनके बस में जो पड़ता है, उसके ये प्रतियोगी हैं॥ 
इनको जो अपने मन से जड़ मूल मिटाना चाहै हैं। 
वे अ्रसमर्थ कभी न जगत का सत उद्देश्य निवाहे हैं॥ 
जैसा यह जग बना हुआ है वेसा इसको पहिचानो। 
इंएवचर की व्यापकता इसमें सभी ठोर प्यारे जानो॥ 
देख देख उसकी महिमा, गुण निशिवासर उसको गाओ । 
धर्म अर्थ ओ काम मोक्ष पाने में पोरुष दिखलाओ ॥ 
रूप जगत का यथार्थे देखो, पड़ो भूल में कभी न तुम । 
आऔवन के कत्त व्य निबाहो, समझ के उसके शुद्ध नियम ॥ 
चलोगे सच्च॒ मन से जो तुम निर्मल नियमों के अनुसार । 
तो अवश्य प्यारे जानोगे सारा जगत सचाई सार॥ 
( / मनो वनोद '' मे । | 


चक्तुदान । १०७ 
श्री यत मधसूधन गोस्वासी । 


चक्षदान । 
[१ ] 


आस्तिक नास्तिक सघ के अन्तर रूगा रहे सन्देह यही | 
क्या जानें कैसे वह जग का कर्ता कोई है कि नहीं ॥ 
है कि नहीं,इसका कब किसने कहिये किया है ठीक बिचार ? 
इस संशय में भजे न उसको करते अपने आप बिगार ॥ 
[२ |] 
सेवा क्या होगी बिन जाने सेब्य बस्तु के कहो भला? 
लादे डोलो क्‍यों न शान के सिर पर रख के भरे डला॥ 
दुःख यही हा ! दृढ़ दृढ़ कर हमने उसे न पाया है। 
लिपट कपट के जगत जाल में मिथ्या जनम गँवाया है॥ 
[ 8 | 
युग युग योगी कर समाधि जिसका द्रशन नहि पाते हैं । 
पलक मींच बिन देखे उसको हम छिन में अकुलाते हैं ॥ 
कह देते हैं है भी, तो है उसका कुछ आकार नहीं। 
क्यों न देखते होता तो हम यही कहें एक युक्ति सही ॥ 
[छर' 
विपद्‌ आय पड़तो है जब कुछ तब पुकोरते रो रो कर । 
काकु-बिनय मन ही मन करते अँसुआओं से मुख घोधो कर ॥ 


“घिनसे विपद” भूल जाते हैं करने लगते तक बड़े। 
फिर अपना पुरुषारथ जगनन्‍मे कहने लगते खड़े खड़े ॥ 


१०८ हिन्दी-पद्य-संग्रह । 


[५४ | 
ऐसा कौन कृतच्नी होगो हाल भूल जो जाता है! 
इसी लिये यह जीव जगत में पद पद में दुख पाता है॥ 
करो सरल विश्वास छोड़ कर तकी क॒तकों का धन्‍्दा। 
अभी शअज्ञता माया का कट जाता है देखो फन्‍दा॥ 
[ ६ ] 
आश्रो चरण शरण श्रीपति की करुणा,करुणा निकर करें । 
सूना सूखा हृदय तुम्हारा भक्ति प्रेम रस रास भरें.॥ 
बिना किये अलुताप कृपा भाजन क्यों कर कोइ होगा? 
बिना किये मन प्राण समर्पण च्िदानन्द किसने भोगा ? 


के ह 
'मधुसूदन' की यही याचना है सब से जोड़े ज्ुग कर। 
तके छोड़ विश्वास बाँध दृढ़ सभो करो हरि पर निर्भर ॥ 
वो देखो दो भुजा बढ़ाये तुम्हे अ्रद्डु भर लेते हैं। 
पाप दुःख अपराध दूर कर निज्ञ पद छाया देते हैं ॥ 
है ० 
. 
उस्र जअिताप-हरनी पद्‌-पड्ुज छाया में निश्चिन्त रहो। 
अनुभव कर जो मभूँठ होय तो ध्ुझे एक की लाख कहो ॥ 
तब जानोगे केसा है 'झोर कहाँ है उसका क्या आकार ! 


खुली आंख से देख सकोगे सब उसका लोला विस्तार ॥ 
[ “ श्री राघवेन्द्र ?? से । | 


अय रामचन्द । १०& 


बाब बालमकन्द जी गप्त । 
“अर ७-9 | 


[ जन्म सं० १९२१ थि०, मृत्यु १९६ वि० । भाप पझ्ञावी बेश्य थे । 
झापको जन्म से उदू पढ़ायी गयो थी । उसमें ध्राप दक्ष थे। आपने 
८ आखबारेचुनार ' और “ कोहेनूर ' जैते प्रसिद्दु उदू पत्रों का सम्पादन 
किया था। फिर आपने हिन्दी सोखो और “हिन्दोस्थान'' के सहकारी 
सम्पादक हुए । फिर 'बड़बासी के सहकारी सम्पादक हुए | आनन्‍्सर अपने 
ल्रारतमित्र' का सम्पादन मृत्यु तक किया । इनकी लिखी थुप्तकें 'रत्ावली 
नाठिका,' हरिदास,' 'स्फुटकविता' 'हिन्दी-खिलौना' आदि हैं। | 


जय रामचन्द्र । 
की 


जयति जयति जय रामचन्द्र रघुवंश बिभूषन । 
भक्कनन हित ग्रवतार घरन, नासन भव-दूषन ॥ 
जयति भानुकुल भान कोटि ब्रह्मारड प्रकाशन । 
जयति जयति,अज्ञान-मोह-निशि तिमिर,चिनाशन ॥ 
जय निज लीलावबश बपु धघरन , 
करन. जगत कल्यानमय । 


जय कर-धनु-शर तूनीर-कटि , 
सिया सहित श्रीराम जय ॥ 


[२] 
शिव विरश्ि अहिराज़ पार कोऊ नहीं पाबें। 
सनकादिक शुक नारद शारद ध्यान खगावें॥ 


११० 


हिन्दी-पच-संग्रह । 


मुनिगन जोग समाधि घरहि बहुविधि जा कारन । 
तद॒पि रूप वह सकहि न करि उर अन्तर घारन ॥ 


सो अखिल पक्रह्म शिशु-रूप धरि, 
खेलत दशरथ के खदन। 
कोशल्या निरखत मुदित मन, 
जयति राम आननन्‍द्‌ घन ॥ 
[३ |] 
सहित अनुज्ञ बन बीच करी मुनिमल रखवारी । 
मारग जात निहारि नारि पाथर की तारी॥ 
जनकपुरी मे जाय यज्ञ को मान बढ़ायो। 
नुपति प्रतिशा राखि सोय को मन हुलसायो ॥ 


शिव चाप तोरि,खल न पन को , 
मान दर्प चूरन करो , 
अरु भूगकल कमल पतञ्॒ को , 
चाप खेंचि संशय हस्थो॥ 


[४] 

सुनि बिमात के वचन तुरत बन को उठि धाये। 
रुदित छोड़ि पितु मात प्रजा, मन सोच न लाये ॥ 
अवध तजन को खेद नाहि धन घाम तजन कर । 
किन्तु भरत को ध्यान एक उर माहि निरन्तर ॥ 

जय जटाजूट कर धनुष शर , 

झड़ भस्म बलकल-बसन | 

सिय अनुज सहित बन गमन करि, 

पिता वचन पालन करन ॥ 


अय रामचन्द्र | 


[५ ] 

नेही जान निषाद नीच छाती सो लायो। 
लछुमन सम प्रिय भाषि प्रेम सो हियो जुड़ायो है 
स्वांद बखानि बखानि भीलनी के फल खाये। 
निञज्ञ कर-पड़ज ताहि दाह कर आगे धाये॥ 

परस्यो कर सीस जटायु, निज , 

धाम ताहि छुन में दयो। 

जय-पवन खुबन की प्रीति लखि , 

अूकू अइहु पुलकित भयो॥ 


[६ ] 

सुग्नीवहि लखि दुखी आपनी दसा बिसारी। 
फरकहि भुजा विशाल देह थहरावत सखारी॥ 
पक बान सो मारि बालि सुरधाम पठायो। 
तारा कहेँँ परबोधि भक्त को कष्ट मिटायो॥ 

जय बाल-छुतहि पायक्र करन , 

निरखि जाहि पुलकित हियो। 

करि तिलक माथ कपि राय के , 

भीत-रकु राजा कियो॥ 


[७ | 


छाड़ि मेह अरि-पस्रात आय चरनन सिर नायो। 
अग्रज॒ के डर डरधो, मनहि अति ही सकुचायो ॥ 


१११ 


न 


हिन्दी-पय-संपग्रह । 


चखितवत ही इक बार अहो ! पलटी ताक्की गति। 
लात स्लाय के कढ़धों भयो छुन में लड़ा पति ॥ 


द्ससीस मारि महिभार हरि , 
अखुरन दीन्हीं विमल गति। 
जय जयति राम रघुवबंश-मनि , 
जाहि दीन पर नेह शअ्रति॥ 


[८ ] 

देवराज भये मुदित अमरपुर बजत बधाई। 
बजहि दुन्दुभी, भीर विमानन की नभ छाइ ॥ 
सुरबाला सब मुदित अक्ञ फूली न समावें। 
फूलन बर्षा होय देवगन श्रस्तुति गावें॥ 

असित जिये बहु काल प्रभु . 

असुर मार दीन्होीं अ्रभय। 

अब जाय अबध परतोषिये , 

जयति राम रघुबीर जय । 


[ & | 
पूरन शशि जिमि निरखि उदधि बाढ़त तरह सा । 
देखि घटा घनघोर मोर नांचत उमहु सा ॥ 
तेसो आज अवध-सुख उमड़त नाहिं समावत | 
निरस्रि राम रिपु जीति श्रात सीता सहु आवबत ॥ 


जय रामचन्द्र | श्‌ १३ 


प्रमुदित गुरु, जननी, नारि, नर , 

सुख न जात केहु कौ क्यो । 

अ्रु श्रात सिरोमनि भरत के , 

मोद जलधि हिय में बच्मों ॥ 

| (० | 

हम प्रभु दीन मलीन हीन सब भाति दुखारी । 
घम रहित, घन रहित, ध्यानच्युत,बहु अधिचारी ॥ 
यद्पि न काह भाति सुखी भोगत करमन फल । 
सोचि सोचि निज द्सा भरदो आवचत शखिन जल ॥ 

पे तदपि होत खूखो हियो, 

हरयो, सुमिरि दिन आज को | 

 राजतिलक हिय में बसौ, 

श्रीरामचन्द्र महाराज को॥ 


[ / स्फुठ-कविता /” से | ] 


११७ हिन्दी-पद्चय-संग्रह । 


बाबूशी राधाकृष्ण दास जी । 


[ जन्म सं० १२२ वि0, मृत्यु छ॑८ १९र्द३ थि० । ये भारतेन्द बादू 
हरिश्चन्द्र छे फुफेरे भाई थे । भारतेन्द, ने इन्हें आपने निरीक्षण में 
रखा, और इन्हे अग्रेजो,फारसो, बड्भुला उदू' पढ़ाई । हिन्दी तो इनकी मातृ- 
भाषा ही थी । आपके लिखे प्रन्थ ये हैं: - “दुः खिनीवाला'',“निस्सहाय हिन्द, 
“महारानी पद्मावती! , “प्रताप नाटक” । सब सिला कर आपने कोई २४ 
पुस्तकें लिखी थीं । शाप एक उत्तम कबि थे और वष्याव मतावलम्बो थे । ] 


[१ | 


प्रताप-विसजेन । 
[ नन्ददास जी के श्वमर गोत को चाल पर | 


उन्नति सिर गिरिअवलि गगन सो उत बतरावत। 

इत सरवर पाताल भेदि अ्रति छुबि छुहरावत ॥ 

मन्‍्द पवन सीरी बहे होन लगे पतमकार। 

पर्नकुटी नरखिंह लखत इक, मानो कोड अवतार 
हरन भुव भार को ॥ 

मुखमरडल अति शान्त कान्तिमय चितवन सोहें। 

भरे अनेकन भाव व्यञ्न चारह दिखसि जोहें॥ 

वीर मएडली घेरि के प्रभ की गति रहे जोहि। 

मनु भीषम सरसयन परे कौरव पाणडव रहे सोहि 
हृदय उमग्यो परे 

लखि निञ्ञ प्रभु की अन्त समय की वेदन भारी। 


व्याक्ल सब मख ते सर्के धीरज नहिं धारी॥ 


प्रताप-विसर्जन | ११५ 


राव सलूमर रोक्िि निज हिय उदवेग महान। 


हाथ जोरि बिनती किया अति हरुए लगि प्रभु कान 
बेन आरत सने ॥ 


“ अरहो नाथ अहो वीरसिरोमनि भारतस्वामी ! 
हिन्दू कीरति थापन में समर्थ खुभ नामी ॥ 
कहां वृक्ति हे आपकी, कौन सोच कहा ध्यान ? 
देखि कष्ट हिय. फथत है केहि सड्डूट में हैं प्रान 

कृपा करिके कहो ॥ ” 
खुनत दुख भरे बेन नेन तिनके दिसि फेस्घो। 
भरि के दीरघ सौस सबन तन व्याकल हेग्थों ॥ 
पुनि लखि खुत तन-फेरि भुख अति संतप्त अधीर । 
घरि धीरज अ्रति छीन खुर बोले बचन गम्भीर 
परम आतड्ू सो ॥ 


“ है हे वीरसिरोमनि ! सब सरदार हमारे । 

हे. विपक्तिसहचर ! प्रताप के प्रानपियारे॥ 

तुव भुजबल लहि में भयो रच्छा करन समर्थ। 

मातृभूमि स्वाधीनता को प्रबल सत्रु करि व्यर्थ 
अनेकन कष्ट सहि | 


प्रानन हूँ ते प्रिय स्वतंत्रता कब ते खोह। 
हाय ! आयेगन भए दास निज गोरव घोदई ॥ 
यवन विदेसखी सत्रु के दास बने करि गर्व । 


नस्वर तन सुख कारने आय्ये-कीसि करि खर्च 
भूलि निञ्ञ रूप को ॥ 


या प्रताप ने उचित कह्ली के अज्ुचित भाख्यों। 
था स्वतंत्रता हेतु जगत सुख तन सम नाखो ॥ 


११६ हिन्दी-पद्च संग्रह । 
ढाइ महल खरडहर किए सुख सामान बिहाय। 
छानि बननि की धूरि को गिरि गिरि में दकराय 
जनम दुख भ्रेलि के॥ 


स्वगेहु ते बढ़ि जन्मभूमि करि रहित यवन अरि | 
सूखी रोटी अ्रति पवितन्र जल, छुघा तृप्त करि॥ 
सो खोई बहु दिनन की खुख स्वतंत्रता पाय। 
बन्धु बान्धव बीच में हम मरत आज़्ु हरषांय 
क्लस को लेस नहिं ॥ 
पे ज़ब आवत ध्यान, लब्यो जो सहि दुख इतने, 
सो श्रमूट्य निधि मम पाछे रहि है दिन कितने ॥ 
तुच्छु बासना में पर्यो दुःख सहन असमथ । 
चल अमरहि देखि के होत आस सब व्यर्थ 
सोचि भावी दसा॥ 
कहि दुख मय यह बचन अमर तन दुख सो देख्यो। 
सूंदि नयन जल भरे स्वॉस ले सब दिसि पेख्यो ॥ 
सप्नाटा चहू दिसि छुयो सबके मुख गम्भीर । 
पृथ्वी दिसि हेरे सबे भरे महा हिय पीर 
बेन नहि कछु कढ़ें ॥ 
करि साहस पुनि राव सलूमर सीस नवायो । 
अभिवादन करि अ्रति विनीत ये बचन खुनायो॥ 
“पृथ्वीनाथ ! यह सांच क्यो उपज्यो प्रभु हिय आज | 
झूअर बहादुर ते परी कौन चूक केंहि काज 
निरासा जो भदे॥ ” 
बदलि पास कछु सँसरि बेन परताप क्यो पुनि। 
अति गम्भीर सतेज मन गुज्ञत केहरि धुनि॥ 


प्रताप-विसर्जन । 


“सुनहु वीर मेवार के गौरव राखनहार। 
मेरे हिय को चेदना-जो कियो आल सब छार 
अमर के कम ने ॥ 
एक दिवस यहि कटी अमर मेरे ढिग बेटठ्यों। 
इतनेहि में सृग एक आनि के तहाँ जु पेख्यों ॥ 
हरबराइ सनन्‍्धानि सर अमर चलल्‍यो ता ओर। 
कुटिया के या बास में फँस्‍यो पाग को छोर 
अमर तोहु न रुक्‍़यो ॥ 
बढ़न चहत आगे वह प्रिया खेंचत पाछे। 
पे नहि जिय में घीर छुड़ावे ताकों श्राछे ॥ 
पागहु फटी सिकार हू लग्यो न याके हाथ। 
पटकि पाग लखि कोपड़िहि अतिहि क्रोध के साथ 
बेन मुंख ते कढ़े ॥ 

' रहु रह रे निर्बाध ! अमर गति रोकन हारे। 
हम न लेहिंगे सास बिना श्रब तोहि उजारे ॥ 
राजभवन निर्मान करि तेरो चिन्ह मिटाइ। 
जो दुख पाए तोहि में सो देहों सबे भुलाइ 
सुखद आवास रखि॥ 
तबही ते ये बेन सूल सम खटकत मम हिय। 
यह परि खुख बासना अवसि दुख दिवस बिसारिय ॥ 
अति अ्मोल स्वाधीनता तुच्छ बिषय के दाम। 
बेलि, सिसोदिय कीसि को यद्द करि है अवसि निकाम 
रुफे हम सोचि एहि॥ 
हिन्दूपति के बेन खुनत छुन्नी कोपे सब । 
अति पविश्र रजपूत रुधिश्ैनस नस दौरधथो तब॥ 


११७ 


श्श्ण हिन्दी-पद्य संग्रह | 

ले ले अभ्रसि दृढ़ पन कियो, छवे छुवे प्रभु के पाय । 

“ ज्ी.लों तन, स्वाधीनता ती लो रखी बचाय 
सड्भु करिए न कछु॥ 

रढ़ प्रतिश छुतश्विन पन खुनि राना सुख बविकस्यों | 

आस लता डह डही भई मुख ते यह निकस्यो ॥ 

“४ घनन्‍य वीर तुम जोग ही यह पन तुम्दहि खुहाय । 

अब हम खुख सो मरत हैं, हरि तुम्हरे सदासहाय 
यहे आसोस मम ॥ ” 


देखत  देखत शान्तिसद्न परताप सिधाप। 
पराधीनता मेघ बहुरि भारत सिर छाए॥ 
सब ही सुख परताप सज्ढछ कियो बिसर्जन हाय ! 
वीन हीन भारत रही सुख सम्पदा गँवाय ! ! 
आहि प्रभु रच्छिए ! ! ! 
| २ | 


प्रथ्वीराज-प्रयाण । 


जननी हमें सीख अब दोजैे । 
परम कुपूत पूत तेरो यह , 
ताहि बिदा अब कीजै॥ 
पूल कुपूत होत बहुते पे , 
होत कमाता नाहीं। 
बरू कुपूत पे अधिक मातु रुचि , 
होते रही सदाहीं ॥ 


पृथ्वीराज-प्रयाण 


[२ ] 
करिके यहे मरोसख मात मागत , 
तुमपे कर जोरे।' 
छुमियो सब अपराध हमारे , 
पृत्न-सनेह. निहोरे ॥ 
[३ | 
करिके बहुत साथ जनमायों , 
बहु आसा करि पोष्यो । 
राज-छत्र दो मान बढ़ायों, 
सबहि भाति सन्‍्तोष्यो ॥ 


[४ ] 
पे या भाग्यहीन ने माता! 
कोउ झआसा न ॒पुरायो | 
केवल बोर भयो तुब ऊपर , 
दिन दिन अधिक खतायो ! 
[४ ] 
रक़्-प्रयाह बहाइ, जीति बहु , 
देस छुत सिर धारथो। 
राज़ बढ़ावन लोभ मातु हम , 
देश बन्धु बहु मारो ॥ 
[६] 
सोइ सब पाप आइ सिर नाच्यो , 
छुलियन के छुल हाख्यो। 
हाय मातु ! तोहि दे यवनन कर , 
चहत विदेश सिधार्थो॥ 


रैरैट 


१२० 


हिन्दी-पद्म-संग्रह । 
[७ ] 


परम पवितन्न शस्य धन पूरित , 
रखमई सुखदाइ । 
जासखु अनूप रूप पे सुरगन , हि 
रहत सदा ललचाई ॥ 
[८ ] 
रही अनादि काल सो पालित ; 
जो आरज भुज छूाहीं। 
ताहि झ्रधम अति भाग्यहीन हम, 
राखि सके हटठ नाहीं॥ 


[& ] 
मातु! बहुत सुख पायो तुम मम 
पुरषन के आधोना । 
अरब वह सुख सपने से हे हैं , 
हाय देव ! कह कीना ! ! ! 
[| १० | 
यद्यपि हम सबही विधि दोधी , 
लग्यो कलडू हमारे । 
पे निर्दोष मातु सब भाति हि , 
जो जिय न्याय बिचारे ॥ 
| [ ११ | 
अपुने हि भाइ बन्धु आपही , 
करें जो छुल अ्ररु द्रोहा । 
तो रच्छा हो सके कौन विधि , 
जो विधि ही बुध मोदया ॥ 


पृथ्वी राज-प्रयाण । 
| १२ | 


ताहू पे निज् भ्ुज् प्रताप 

दुष्टन को दियो भगाइई । 
छुली चोर छल सो जीते 

याकी नहि हमें हँसाईं॥ 


[ *ई |] 
होनहार जो रहो भयो अब 
सोच किये फल नाहीं। 
मातु बिदा श्रव देहु हाय ! 
बिछुरत तुब पद नख छाह। ॥ 
[ १४ | 
पुन्य-भूसि में जनम हाय ! अब 
मरन चतयो मरुदेसा। 
आये-ध्वजा दे शत्रु हाथ में , 
यह अति हाय कलेसा ! 
[ १५४ ] 
अपुने किये कम फल भोगन 
में कछु दुख मोहि नाहीं । 
पे ज़ननी तुव भावि दूसा 
विचारि हृदय फरटि जाहीं ॥ 
[ १६ | 
ये देवालय वेदशासत्र ये 
यह मगोब्राह्मण पूजा। 


१२१- 


श्श्र 


हिन्दो-पय-संग्रह । 


यह पविन्न तम धर्म भाव जग 
में न जासु सम दूजा॥ 
[ १७ द 
हाय ! महाद्रोही यवनन-कर 
परि सब कलुषित हे हैं। 
पाप ताप पूरित भरुवि करि के 
घोर. यंत्रणा देहें ॥ 
[ रं८ ] 
जाकी विद्या कला ओर 
कौशल की छुटा लुभाई । 
इकटक देखत गहत जगत 
मोहित हो सुधि बिसराई ॥ 
| १& | 
होइयवन पद दलित सोइ सब 
मायी ही हे जैहे। 
चारहु दिसि मूढ़ता बेबसी , 
कछु दिन मँँहि लखेंहे ॥ 
[| २० | 
जा भारत प्रताप दिसि लख जग 
चखस्र सकयोधी लागे। 
हाय ! कहा सो लुटि हे पद्‌ तर 
सोचत ही बुधि भागे॥ 
[ २१ ] 
ऐसे करत तक व्याकुल हो 
करगठ रुद्ध हो आयो। 


पृथ्वीराज प्रयाण | 


४ चल काफिर क्या रोता है '' 


इक यवन ढकेल खुनायो॥ . 


[ २२ | 
गिरत सम्हारि सचेत होह कर- 
जोरि जननि पग लागी। 
देश बन्चु दिसि हेरि बचन , 
योले आरत रसपागी ॥ 
[ रहे | 
भैया ! मेया दे यचनन कर , 
हम तो जात बिदेखा। 
तुम रच्छा करिही जह लो बस , 
होइ न याहि कलेसखा॥ 
[ २४ | 
जद्यपि पराधीन भण पे जो 
आत्म पनो न बिसरि हो । 
धर्म, ऐक्य, विद्या अनुसरि हो , 
तो अरि सीस बिहरि ही ॥ 
[२५५ | 
जैसे मई दसा यह सो तुम , 
निज नेनन हि. निहारी । 
दूर बहाइ खोर सो इक हे, 
भारत मात उबारी॥ 


श्र 


१२७ 


हिन्दी-पद्य-संप्रह । 


[ २६ ] 
जिनि भूलो निज पुरुषन के 

गौरव की श्रात कहानी । 
सिमिटि शत्रु बल मेंटि उबारी , 

भारत श्ुव खुख खोनी ॥ 


[ २७ | 
खुनत बचन यह यवबन सेन चहू 

दिसि सो गरजन लागो । 
मुखुक बाधि भारत गौरव को , 

भारत सो ले भागी॥ 

 [रे८ ] 

चिर स्त्रतंत्रता चिर गोरव चिर 

सुख छिन मंहि बिलाई। 
बँधि-चिर-दिन दासत्वएड्लला , 

भारत भुवि बिलखाई ॥ 


[ २६ ] 
दीन-बन्धु निज बिरद्‌ सम्हारोौ , 
दीन दुखित दुख हारो। 
हे भारत ! भुवनाथ ! |! हाथ गहि , 
भारत भूमि उबारो !!! 
[ “ सरस्वती ” से । ] 


गड़ावतरण । १२५ 


गोस्वामी श्री किशोरीलाल जी। 
[१ | 


गड्रावतरण । 


“ तरलित तुमुल तरइबती सुरचुनी सुशीला। 
करत पुनीत व्योमपथ उतरति है करि लीला ॥ 
सावधान दिक्कुब्जर; धरा ! तुह खुधि इति दे । 
रे फनीस ! घरू याहि; कमठ |! ताही मध्रि चित दे ॥ 
हैमचती यह बहिन उमा की परम पुनीता। 
आवत, पाप-पुञ्न-जन खुगति देन मनचोीता ॥ 
हटो, बचो रे गशनविहारी ! मारग छोरो। 
नतकन्धर सो विनय सहित तन हो तन तोरो॥ 
भानुबंस. अवतंस महाभागवत . भगीरथ। 
कियो नाम तूह ने या छिति पे खुभ तीरथ ॥ 
अब राजधि ! तपस्या तेरी यह फल लाइ । 
सजग होहु शिव ! ” गगन गिरा या भाषि थिराईं ॥ 
जहें लगि हो अवकाश व्योमभारती समोई । 
बढ़ी प्रतिध्चनि आघात प्रतिघात बिलोई ॥ 
डग मगान दिक्कुड्जर, धरनो डोलन लागी। 
शेष सगमगाने, कच्छुप की थिरता भागी ॥ 
देवाखुर नर नाग चराचर सरकि खकाने । 
जलचर थलचर नभचर कम्पित-गात चुपाने ॥ 
पाइ विपुल अवकाश आज आकाश शब्दमय। 
कियो नाम निज सत्य भाषि, “गरढ् ! जय ज़य जय [| 


१२६ 


हिन्दी-पद्य-संग्रह । 


कोटि भानुगति गये खबें करि घाई गढ़ । 
पितागेह तज्ञि व्योमबीथि मधि आइ गड्ा॥ 
ठठकि एक छिन गनन मध्य मुसकाई गह्ा। 
चिते शम्भु निज गति की बात खुताई गड्ढला ॥ 
४“ हे हे भाम ! भवानीपति ! मम बेग न ज्ञानहु। 
क्यों बरबस मम भार सहन को तुम हठ ठानहु ॥ 
सहित तुमहि कैलास भेदि पाताल सिध हों। 
निज छोटी भगिनी को तब मुख कहा दिखेदों ॥ 
या बाचरे भगीरथ की मति पे तुम भूले। 
मसक होइ नग गहन चले, देवहि प्रतिकूले॥ 
अस्त होहु तुम सजग; भाषि यो अहमिति वानी । 
नभमण्डल ते बेगहि धाई, चिते भवानी ॥ 
सुनत व्यज्ञमय अहमिति बचन विषम-लोचन यो | 
तमकि उठे रिस घोर मसूक्षि घरि कोपपञ्ज ज्यों॥ 
चीपि पगन केलास रोद्रवप कटि कर दीन्हे। 
पृष्ठभाग में ज़ुयुल करन निज शूलदि लीन्‍न्हे॥ 
फट फटाइ निज जटा तिहँ लोचन रिस बोरे। 
ज्वाला-माला-मीषन आनन  ओझोप अ्थोरे॥ 
करि उँचे मस्तक गहा दिसि नेन तरेरे। 
वाकी बेगवती तरत्ित गति हूँ को हेरे ॥ 
अभिमानिनि के गये खर्ब करिये हित टठाढ़े। 
मृत्तिमन्‍्त रस रोद्र मनहूँ छिन छिन प्रति बाढ़े ॥ 
धिनय सहित ठाढ़े हो राजा चितव शम्भु दिसि। 


अति सकात निजञ्ञ हृद्य मध्य लखि शड्भर की रिसि ॥ 


कबहु कवहूँ गज्ला की दिसि हू' पे दग फेरत। 
पुनि तामस अधिदेवहु की मानस-मति हेरत ॥ 


गज्ावतरण । 


नन्‍दी हूं करि कोप ठड़ो खितवत शिव पाहीं । 
मनहु आज वाह के रिस की सीमा नाहीं॥ 
पारवती दे ठेस पीठ नन्‍दी की ठाढ़ी। 
चितवति गडह्ला दिसि धरकति छाती अति गाढ़ी ॥ 
मनहूँ बेग धारा में निज गति पुज्ज मिलावति । 
वायुवेग प्रति छिन पाछे करि उत्तरति आवति ॥ 
मुद्ति नेन सिथिलित सुअ्क्न वर बलित बसन तन । 


१२७ 


खलित केस अ्रति ललित छुटा छिटकति चहू प्रति छिन ॥ 


वह घावति आवति घसुनि-जन-मानस हरषावत | 
के वाकी दिसि यह भूगोल गेंद सो घावत॥ 
कोटि कोटि घननादनि सो करि यह दिग कसमिपित । 
गिरी शम्भु की जटा मध्य गड़ा करि भस्पित ॥ 
घूमन लागी जटाजूद घनगद्दन मध्य वह। 
चकित गर्व करि सव सकुच तन चसक नव्य वह ॥ 
थरथराइ मन में सकाइ सिर नाइ सोच ते | 
बिनवन लागी शिवहि शैेलवाला सकोच ते॥ 
इृत राजषि भगीरथ हू बिनती श्रति कीन्‍न्ही। 
तब तर्ज फोप शसम्मु गक्ला की धारा दीन्ही॥ 
द्व्य सुरथ पे चढ़े भगीरथ आगे धाए। 
पाछे भागीरथी चली चित जोप चढ़ाए॥ 
गर्जति उफनति भूमति हृहहरात तट तोरति। 
अनगिनतिन जनपद पद धोत करति छिति बोरति ॥ 
जनहु ऋषो के आश्रम को जलप्लावन कीन्हों। 
सब मुनि रिस करि गहुचार सारी पी लीन्हों ॥ 
पे जब बहुरि करी विनती राजा कर ज़ोरे। 
तब जान्द्रवीधार काननि ते जन्हहि छोरे॥ 


श्श्द् 


हिन्दी-पद्च-संग्रह | 


मिली घार वा सगर खुबन की राख बहाई। 
सागर सो मुरि कपिल मुनी के पग सिर नाई ॥ 
ब्रह्मशाप तें छूट गये खुर धाम सगरखुत | 
“जय गडू जय गड़थयो कहि कहि तेहि विनवत ॥ 
जब आई गड्ला छिति पे मंगल की मूला। 
भए चराचर मुदित मिटे खब के मन खूला ॥ 
हरी भरी धरनी घरनी यह हरि की सोहति। 
निज नव योवन को छुन छुटा छिटकि मन मोहति ॥ 
नवयुग मानों छुयो जगत में याके आए। 
पे मातगंकू अब का लखियत मुंह बाये॥ 
तू कह जाय बिलाइ, केसी बनि सचुपाई। 
हाथ ! भयो यह कहा ! अ्रम्ब ! गक् लखु आईं!!! 
रहे न अब राजषि भगीरथ राम न राजा। 
नहिं ब्रह्मषिं जनहु, कुलगुरु बशिष्ट महराजा॥ 
अता द्वापर बीति अमल कलज्ुग को आयो। 
हाय! पराधीनतापाश भारतहि बधायो॥ 
उलट फेर हा! भयो बहुत गहूुू !या भूपर ! 
तू छिति छोरि गइ पताल, के घायी ऊपर ! 
भारत भारत नाम आज आरत हु बाँचो। 
सँचो सब कछु गयो, ठाठ रहिगो सब कौचो॥ 
इन्द्रपरथ अयोध्या मथुरा भूरि नखानी |! 
महा महा जनपद की शअभ्रब ना रही निसानी ॥ 
गज़नी की झसुरी अनोक नीक सब नास्यो। . 
अन्धकार में पस्थो देस को देख उज़ास्यो॥ 
स्वामी हू बहु बने दास दासी भारतजन ! 
आरज सो बरज्ोरी यवन भए अनगिनतिन ॥ 


गड़्ावतरण । 


भाई भाई को तजि दोन्‍्हों तनय बाप को। 
शिष्य गुरू को, पत्तो पति को, ज्ञोव जाप को 
गिरो भयानक बज्ाघधात धर्म पे आई। 
हँली खुसो सब भगो, मँचो चहूँ ओर रुचाईं ॥ 
ढहे देव मन्दिर अपार टद्विज मार कोटिन 

बाल दृद्ध बनिता जन के सिर कटे अनगिनतिन ॥ 
इंट यहाँ की मर्क में जा लगो निमोड़ी । 
मन्दिर के सामान यवनगन मसज़िद जोडी ॥ 
घन,जन,वल.परुषाथ , सत्य सब नसयो यहा को। 
सब सोवत है नहि जानत घनि गयो कहाँ को॥ 
बंधे पिथोौराराय गए सब खसूर शअहेरी। 
भया ज्ञत्रकुल ध्वंस, हाय लागो नाह देरी ॥ 
राख, हाय, पद्मावति को मिल गयो पवन में । 
धन्य अहो ! परताप ! सोस नहिं नवो यवन में ॥ 
कोटि बोर, अनगिनत चोरबाला सब नासी। 
हाय ! किते सोवति हैं त्‌ गहु ! खुखरासी ? 
कब लेंहे अवतार कबल्कि भगवान वतावह ? 
छीगरि आपनी नींद. मातु गछ्ू !इत आचहू॥ 
छुल बल के कल करि भारत जन बेगि जगावहु । 
समल अमल करि हृदय निज्ञत्च तिनहि समुझावहु ॥ 
घन. बल,विद्या,विनय.नीति, व!णिज्य, शिल्पवहु । 
सीखहि भारतबासी जन, जानहि निजञत्व यहु॥ 
पाइ सब निज्ञ निज्ञ निजत्व भाग्तवासी जन। 
“जय गड् ! जय गहू ! ज़य जय”भाषहि प्रतिछिन ॥ 


१२५६ 


[ “ पघरस्थलोी “ से । | 


१३० हिन्दी-पदच्य-संग्रह । 


९5 
स्वगी य पण्डित साधवप्रसाद 
गन 
जी मिश्र । 

[ जन्म सं० १९२८वि0,मृत्यु सं० १९६४वि० ' आप भिवानी पश्चाब के रहने 
वाले, गौड़ अाह्यण थे | हिन्दी के श्राप घुलेखक कोर कवि थे। आप “मुद- 
शन'” “'बेश्योपकारक' मासिकपत्रों के सम्पादक थे। ' विशुद्ध चरितावलो ' 
* सम्राट्‌ विक्रमादित्य ' आदि पुस्तकें ग्रापने लिखी हैं | जैसे बड़ आप 


लेखक गे वेसे ही बह चाप वक्ता भो थे | अपने मारवाडियों में बहुत से 
सामाजिक सुधारों की नोंव डालोथी | | 


[१ | 
युवा संन्‍्या सी। 


| मिशन-ऋलिज जाहौर के प्रोफैसर श्रीयुत पशिडत गोस्वामी र/म- 
तीथ जी एम. ०. के सन्यासोपलक्ष में | | 


३ | 
गुणनिधान मतिमान खुखो सब भाति एक लवपुर घासी | 
युवा अवस्था बीछ विप्रकुल-कंतु हुआ है संन्यासी॥ 
बिबिध-रीति से उस विरक़ को सुहृदबन्धु समकाय थके | 
गह्ाजी के प्रवाह ज्यों पर उसे न वे सब रोक सके ॥ 


[२] 
बुद्ध पिता माता की आशा, बिन व्याहों कन्या का भार । 
शिक्षा-हीन खुतों की ममता, पतित्रता नारी का प्यार ॥ 
सन्मित्रो की प्रीति ओर कालिज वालो का निर्मल प्रेम । 
त्याग, एक अनुराग किया उसने विराग में तज सब नेम ॥ 


युवा संन्यासी | १३१ 
[हे |] 


“« ग्राशनाथ ! बालक खुत दृद्दिता”-यों कहती प्यारी छोडी । 
“४ हाय ! वत्स | वृद्धा के धन !! ” यो रोती महतारी छोड़ी॥ 
चिर सहचरी “रियाज़ी ' छोड़ी, रम्यतटी राबो छोड़ी । 
शिखा सूत्र के साथ हाय | उन बोली पज्जाबी छोड़ी ॥ 
[४] 
धन्य पश्चनद भूमि जहाँ इस बड़भागी ने जन्म लिया! 
घनन्‍्य जनक जननी जिनके घर इस त्यागों ने जन्म लिया ! 
धन्य सतो जिसका पति मरने से पहिले होजाय अमर ! 
धन्य धन्य सन्‍्तान पिता जिनका जगदीश्वर पर निर्भर ! 
[५ | 
शोकग्रस्त होगयोी लब॒पुरो उस% हुई बिदाइ जब | 
द्रवीभूत कैसे न होय मन ? संन्यसी हो भार जब ॥ 
खिन्न, अश्रुमुख वृद्ध लगे कहने “ मझल तब मारग हो | 
जीवन्मुक्ति सहाय ब्रह्मविद्या मे सत्वर पारग हो॥” 
। + | 
कुछ मित्रों ने हृदय थाम कर कहा क्ि- प्यारे सुन लेना । 
बात अन्त को, आज़ हमारी, ज़रा ध्यान इस पर देना ॥ 
समदर्शी ऋषि मुनियों को भी भारत प्यारा लगता था। 
इस ऋारण यह विद्याबल में जग से न्‍यारा लगता था॥ 
[७ | 
सर्वेत्याग कर महाभाग जो देशोन्नति में दे जीवन । 
धन्यवाद देते हैं देवगण भी उसको हो प्रमुदित-मन॥ 
अपनो भाषा भेष भाव ओ भोजन प्यारे भाइन को।' 
नहीं समभता उत्तम, समभोे उससे भला लुगाइन को ॥ ” 


१३२ हिन्दी पद्य-स ग्रह । 


[८ | 
“*“प्यथमस्तु”-कर उच्च (रन इन सब के उसने उत्तर में। 
कहा “अलविदा'' और चला वह मनभावन उस अवसर में ॥ 
लगे वर्षने पुष्प ओर जय जय की हो तब उठी ध्यनी। 
मानों भिक्ष क नहीं वहाँ से चला विश्व का कोई घनी ॥ 


[६] 
ज्यों नगरों में होय स्वच्छुता जब आत/ है कोई लाट। 
त्यो बन परवेत परकृति-परिष्कृत हुण समझ मानो सम्नाट ॥ 
निष्करटक पथ हुआ पवन से वारिद ने जल छिड़क दिया । 
कड़क तडित्‌ ने दिई सलामी आतपज वृक्ष ने किया॥ 


| १७ | 
बिहक्ुकुल न निज कलग्व से उसका स्वागत गान किया । 
भ्वापद शानन्‍्त हुए झुगगगणा ने दक्तिण में आमान किया ॥ 
श्रखोवद्ध फलित तरुओं ने उसको कुककर किया प्रणाम | 
पुष्पित लता और बिरवों ने कुसुम बिछाये राह तमाम ॥ 
खडा हिमालय निज्ञ उन्नत मस्तक पर तत्यद घराशन को । 
हुई तर क्लिति सुरधुनि तब अभिषेक पुनीत करावन को ॥ 
शिक्षा देती मानों सब को जननी रूप प्रकृति खारी। 
“विषय धविरक्त ब्रह्म चिन्दन रत नर के सब आजश्ञाकारी ॥" 


(६ « झतटप्ान से । |] 


प्रचलित कहावतों पर कुए्डलिया । १३३ 


परोहित गोपीनाथ जी झम र 


प्रचलित कहावती पर ऋणडलिया 
[९१ ] 


“अआअन्धा बाटें जेवरी पीछे बाछा खाय” 
पीछे बवाछा खाय अ्रन्ध को सूभत नाहीं। 
ज्ञान कहाँ तें होय ज्योति हिय नेनन माहोीं ॥ 
ज़तन करत नरदेह मोह माया ते भूलो । 
जानत काल न मृढ़ फिरत है फूलों फ़ूलो ॥ 
'रसिक आपनी शक्ति बिन जाचे काम ज्ञु धाय | 
अन्धा बारे जेवरी पीछे बाछा खाय॥ 


[२ | 
“आग लगनते फोपड़ा जो निकसे सो लाभ” 
जो निकसे सो लाभ ज्ञात नर ऊमर बीती। 
काया रहे न बिक्त व्ृथा क्यों थूक फज़ीती ॥ 
जो गिनती के श्वास ताहि बिरियाँ हरि गावो। 
घन जोवन तन माहि बृथा जिन काल बिताधो॥ 
जाते जाते जो बचे रसिक' हाथ गहि गाभ। 
आग लगनन्‍ते कोपड़ा जो निकसे सो लाभ ॥ 
[ ३ ] 
“बीते ब्याह कम्हार के भाडा लेने जाय” 
भाडा लेने ज्ञाय व्याह के बीते जोही। 
निज हाथन उपहास करावत आपह सोही ॥ 


१३७ 


हिन्दी-पद्य-संग्रह । 


जब लों,इन्द्रिय शक्ति तभी लो कर हरि हेता । 
साधहु चारो वर्ग काय मन बचन समेता ॥ 
आगलगे घर में 'रसिक कूप खने जो घाय | 
योते ब्याह कुम्हार के भाड़ा लेने जाय ॥ 


[४७] 
“गड़ जाने के कोथरा के बनियाँ की हाट” 
के बनियाँ की हाट जाहि बीती सो जाने । 
निज कमेन के भोग करे वो ही पहिच्ाने॥ 
लोग कहें इस हाथ दे, ले इस हाथ सँमार । 
मिले न फल इस लोक में तो उस लोक मँ कार ॥ 
'रसिक करे जो ही लखे गति न ओर इस बाट | 
गुड जाने के केथरा के बनियाँ की हाट ॥ 


[५ |] 

“४ सोगाहे सूआ पढ़े अन्त बिलाई खाय” 

अन्त बिलाईं खाय कीर दूजी गति नाहों | 
राम अकारथ नाम भक्ति बिन हिरदे माहीं ॥ 
पढ़दु न वेद पुरान चोद विद्या सारी | 
लाभ कछू जिन जान अविया जो न विसारी ॥ 
रखसिक ढेर पकवान लखि भूख न कह पटाय | 
सौगाहे सूआ पढ़े अन्त बिलाई खाय॥ 


[| दे | 


“नदी किनारे रूखरा जब कब होय बिनास” 


जब कब होय विनास काल चढ़ि बाढ़ जो आयवे। 
जरा जीर्ण नर देह ग्रास ते कौन छुड़ावे ? 


प्रचलित कहावतों पर कुणडलियाँ । 


सुत्यु लिए कर बान रहा तकि औसर अपना । 
प्रान जाय तजि काय जीव जनु जग खुख सपना ॥ 
'रसिक' चेत हरि नाम भज जब लो आतुर श्वार्स । 
नदी किनारे रूखरा जब कब होय विनास॥ 


[७ | 
“हाक चढ़त बारी गिरे करे राउ पर रोष” 
करे राउ पर रोष दोष निजञ्ञ ताहि लगावे। 
ग्पनी करनी भूलि परहि अपराधि बनावे ॥ 
दख प्रतिफल निज पाप है सख ह सकत परिणाम | 
रीति यही जग दूसरे सिर पाॉछुत निञज्ञ काम ॥ 
सख देख अपने कम के रसिक' प्रभ निर्दोष । 
ढाक चढ़त बारी गिरे करे राउ पर रोष ॥ 


[८ |] 

“सूने घर को पाहुनों ज्यों आवबे त्यों जाय” 
ज्यों आब त्यों जाय लाभ कछु बिना उठाये। 
होकर हाय हताश निशा बासर बिसराये ॥ 
पेसत ' मानष खोरि जीव उन्नति अभिलाषी। 
माया मे लपटाय रहे पनि अन्त निराशी॥ 
सुकत करे नहि जो 'रसिक तन मानष को पाय । 
सूने घर को पाहुनो ज्यों आबोी त्यों जाय॥ 


[६ ] 
“जोगी था सो रम गया आंसन रही विभूत'' 
आसन रही घिभूत जीव तजि देह सिधारा। 
लार(संग) गये नहि द्रव्य पिता माता सुत दारा ॥ 


१३५ 


१३६ 


हिन्दी-पद्च-संग्रह । 


पाप पुर॒य नर देह गहि करे जो खारा काम । 
सज्भ जात पर लोक में छांडि सुयश अरूु नाम ॥ 
'रसिक' रही मिद्दी जबे आन लिया यमदूत । 
जोगी था सो रम गया आसन रही विभूत॥ 


| १० ] 

“कोऊ काह को नहीं देखो ठोक बजाय” 
देखो ठोक बजाय जगत स्वार्थ को साथी। 
मात पिता खुत नारि खुता वृष घोटक हाथी॥ 
बाग बगीया मित्र राज़ दरबार, रू भाई । 
जड़ चेतन निज लाभ बिना लखि हे नहिं कोई ॥ 
'रसिक' नाहि संसार इक्त सही स्वार्थ बिहाय। 
कोऊ काह को नहीं देखो ठोक बजाय ॥ 


[ ११ | 
“जैसे कन्‍्ता घर रहे तेसे गये बिदेश' 
तेसे गये बिदेश कबहूँ सुधि भूलि न लीनी। 
जप तप किये न यज्ञ भोग मे रुचि हू न दीनी ॥ 
एक एक कर सब गये दिवस रहा नहि कोय | 
अब पछितावत है वृथा निज हाथन ते खोय ॥ 
'रसिक' लोक परलोक को साधन किया न लेश । 
जैसे कन्‍ता घर गये तेसे हि. रहे बिदेश॥ 


[ १२ ] 
“घुस ऊपर को लीपनो अरु बारू को भीत'' 


अरू बारू की भीत रहे थिर दिवस किते कह ? 
बिन श्रद्धा को दान पनन्‍्य सुख हेतु न नेकह ॥ 


प्रचलित कदहावतों पर कुण्डलियाँ । १३७ 


कनक कामिनी माहि मन तन पर भगुवाँ भेख | 
यह ठग विद्या जगत में गली गली में देख ॥ 
मन मेला तन ऊजला 'रसिक' राम खुख प्रीत । 
भुस ऊपर को लीपनो अरू बालू की भीत ॥ 
[ १३ | 
“खदा न फूले तोरई सदा न सावन होय” 
सदा न सावन होय चराचर रूप बढ़ावन। 
रूप न रहे हमेश चहे सकु जोबन जावन॥ 
जोबन थिर नहि सदा देह नहि अजर अमर पुनि । 
सत्य एक सगवान ध्यान जेहि धरत योगि मुनि ॥ 
'रसिक जागि उठि राम भज़ अवसर पर जनि सोय | 


सदा न फूले तोरई सदा न सावन होय ॥ 
| * समालावक से 


१शद् हिन्दी-पद्म-संग्रह । 
श्रीयुत परिडत राधाकृष्ण जी _ 
सिश्र। 


पउज़ाब का भूकम्प | 


०४] 

शान्तिशील, सम्राट, सातनें एडचर्डे भूपोल। 
दयासिन्धु नरदेव वीर का हैं यह शासन काल ॥ 
कर सकता है कौन शत्रु फिर तुझ पर अत्याचार ? 


कहो पश्चनद-भूमि ! मात ! क्यों उठो कौप इस बार ? 


[२ | 
उन्‍नतमस्तक, सुरगण-पूजित, पूत. हिमालय अक्ल | 
शोभित जिसके वक्तःस्थल पर पश्चपयोघर गढ़।॥ 
हुए विश्वमय-हरण बीरवर खुत जिसके विख्यात | 
वीर-मात ! वह वेद विदित तेरा क्यो कम्पित गात ? 
| ३ |] 
महावीर जब नपति सिकन्दर आया तेरे द्वार। 
ज्ञिसकी विजयशील सेना से था कम्पित संसार ॥ 
तब तनुपालित बिज़य बाहिनी, लेकर श्रपने साथ |! 
नप पुरु ने, निष्कम्प, हृदय से, जाय मिलाया हाथ ! 


[४ |] 
कालरूप महमूद ग़ज़नवी का जब भारी क्रोध । 
हुआ सकल भारत पर, तब भी तू ने तजा न बोध ॥ 


पञ्जाब का भूकम्प । १३८६ 


निशि दिन तोब कृपाण चली, वह निकला रक्त-प्रवाह । 
तद॒पि देवि ! तब कठिन हृदय में नेक न उपजा दाह ॥ 


| 
प्रबल मुहम्मद गोरी ने जब किया अतुल संग्राम । 
जिसमे आये पृथ्वीराज सम वीर पुत्र तव काम ॥ 
हुआ रक्त कदम मय जब हा ! दषद्वती का तीर। 
एक बेर भी हुआ न कम्पित तब तव कठिन शरीर ॥ 


[६] 
पुन्यपुञ्ज तेरे वपु पर कितने ही कई प्रकार। 
स्‍लेच्छुशराज आए गर्वित होकर निञ्ञ कृपद प्रहार॥ 
लुण्ठित देश, भग्न देवालय, हुए ध्यंस द्विजवंश | 
तब भी तेरा कम्पित होता देखा एक न अंश ॥ 


[ ७ | 
धर्मचीर गुरू तेगबहादुर सम अनेक असहाय । 
काटे गये सिक्‍्ख, जननी ! जब निर्दाषोा निरुपाय ! 
निरफप्राध जीवित बालक जब चिने गए निश्चिन्त ॥ 
अचला हुई न सचला तब तू, रही देखती, हन्त ! 


[८ | 
हे भारत की द्वारभूमि ! अगणित ही श्रत्याचार , 
सहन कर चुकी, श्रवण कर चुकी, निज सुत हाहाकार ॥ 
किन्तु श्राज तक हुई न माता ! ऐसी कभी अधीर | 
है मुनिजन जननी ! कहदे क्यों तेरे नयन स्नीर ? 


हिन्दी-पद्च-संग्रह 


[& | 
विश्वविदित ऋषिकल पूृजित सुरसवित दिव्य अनूप ! 
सुजला सुफला 'शस्य श्यामला” मा ! तेरा वह रूप ॥ 
हाय ! नष्ठ होगया अकहू सब निर्बल रोग नवीन । 
दीना, मलिना, भन्न-हृदय, कमिपत-तलसु प्रभा विहोन॥ 


[ १० ] 
ग्रादि-सग -कारिणी-देवि ! क्‍या जराजीर्ण तव शक्ल 
हुआ ? इस लिये कम्प, बिगड़ सब गया परातन रह ॥ 
केसा ही बलवान परुष हो. कैसा ही दृढ-काय । 
कर सकस्प कर देता हैं तन को, अन्त बुढ़ापा हाय ! 


[ ११ ] 
क्या अग्रब॒ तव सन्‍तति का इतना कल्मष बढ़ा अपार 
घरणीघर भगवान शेष नहि सह सकते है भार? 
घन, जन, बल, भूतल आदिक नहि रखते हैं अवशेष | 
क्षमा न करते बद्ध मान प्रध विश्वस्भर हर शेष ॥ 


|] 
तव्यागशील, बल-गोरब-यत, गत सनन्‍तति को कर याद । 
है गुरु गोग्वधरा ! हुआ क्‍या यह तेरे उन्माद ? 
सब कुछ जातो भूल किन्तु नहि भूले किसी प्रकार | 
दुःख काल में याद करे मा, मझत-खुत को बहु-बार ॥ 


[ १३ ] 
प्रतिदिन प्रसरणशोल अचानक चरित मरण का योग । 
पंग वेग को देख हुआ क्या शअ्रब तेरे यह रोग? 


पाञजाब का भूकम्प । श्छ१ 


समर भूमि में मरे न उतने किसी देश के बीच । 
जितने यहां रोग के कारण सोण आंखे मीच ॥ 


| १७ | 


कथित दीन दुर्भिक्त दलित खुतगण को. अपने पास। 
देख सकी नहि दयावतो ! क्या यो मन उपज्ञी त्रास ? 
क्षथा क्लिष्ट निज रुग्ण कलबर रख लेती मा ! आप। 
किन्तु ट्रक उर के कर देती देख पुत्र सनन्‍्ताप ॥ 
| १५ | 
धम्मंधघरा ! क्या घेनुरक्त का इतना हुआ प्रताप? 
सहनशील ! नहिं सहन कर सकी जिसका अब 'आधात ? 
उपकारक जीवों का होता रक्तपात जिस काल। 
बुद्धिमान जन कहे पाप से तब होता भूचाल ॥ 
जी 
गुरुजन जिनके शीस दें गये हिन्दु शर्म के काज़ । 
तदृबिरुद्ध खुन उनकी बाते क्या अब आइ लाज ? 
मान्य जनों की वात जहाँ जद कट॒ती खिला विचार | 
बुद्ध लोग यो कहें सभी तब पड़े गज़ब ,की मार ॥ 
[ १७ | 
हरि-मन्दिर में, हरि-प्रतिमा का होता है अवरोध | 
धर्ममीरू ! इस लिये हुआ क्या तेरे तन में क्रोध ? 
पूजा होती नहीं पूज्य की, जहाँ पृज्य (हो नीच । 
कहें वेद उत्पात वहाँ हो बने रक्तमय कीच ॥- 


१४२ 
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[ श८ 
बता हेतु क्या है प्रकम्प का? जननी ! स्नेहाधार ! 
निज हाथो से किया क्रिस लिये सुतगण का संहार ? 
पुजादिनों खुनो थो खापिनि और न दूजी हाय ! 
समय फेर से मातो भी कया निज सुत लेती खाय ? 


[ १& ] 
महोदरी ! तव फटे पेट में कितने ही 'श्रब ग्राम । 
समा गए जन चिन्ह सहित, मिटगया जगत से नाम ॥ 
कोट केागड़ा मिला घूल मे, अ्रगणित जन ग्ृहहीन। 
भीख मांगते फिरे, न मिलती, इतना भाग्य मलीन ! 


[ २० |] 
जहा घनिक निज देश-दशा की भूल चुके सब बात। 
जहाँ रोगगण डेरा डाले रहते हैं दिन रात ॥ 
उसी देश पर हाय ! कमरप ने ऐसा किया प्रहार । 
कहा किसो ने सच्च कि “मरे को मारे शाहमदार”॥ 


[२१ | 
जिनके लिये भीख न्रप मँँगे, हुए खज़ाने राख । 
हाय ! अभागों के हित तो भी मिले न पन्द्रह लाख ॥ 
जिन पर नीरद नीर न वर्ष जिन्हे न कुछ आमोद | 
धरणी ! उन्हें उचित थी मिलनी तेरी प्यारी गोद ! 


[| “घम्तालोचक' से | 
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नोट--इत कविता के दो प्वय उद्ठ ते नहीं किये गये । 


सिन्धु शासन । 
अ्री यत बाब मथिली शरण गप्त। 
हि ॥“ | 


सिन्ध॒-शासन । 
[ १ ] 
भ्रुवन भय मिटाने, “ धम्मंसंरत्तणाथ ;? 
दशशिर शिर देने काल को भक्षणाथ । 
ग्गणित कपि-सेना, साथ ले शक्तिकेन्द्र , 
जिस समय पधारे, शीघ्र श्रीराधवेन्द्र ॥ 
[२ |] 
उस समय उन्होंने, घीर गम्भीर भारी ; 
बिविधि जलचरों से पूर्ण आश्चयेकारी । 
दशमुख-भय मानो, चित्त में नित्य मान ; 
तदखिल-नगरी का, मार्ग रोके प्रधान ॥ 
[३ | 
पृथुल गगन कासा, रूप विस्तार-धारी ; 
जलनिधि जब देखा,बीख मे विष्न-कारी | 
प्रथम तब उन्होंने, नीति-रक्ता्थ काज ; 
सुविनय उससे की, सत्पथि-प्राप्ति ब्याज ॥ 
[४ | 
बिगत जब हुई यो राज्ियाँ तोन सर्व 
पर तदपि न छोड़ा, सिन्धु ने रश्च गये। 


१७४७४ हिन्दी-पद्य-संग्र ह । 


उस पर तबज़ी मेवे परब्रह्म सत्य ; 
अ्रति कुृपित भये. ज्यों हुए थे अगस्त्य ॥ 
की ] 
उस समय नितान्‍्त क्रोध से ज्वाल पूर्ण ; 
टग युग उनके यो, हो गये रक्त तूणों। 
असित सरसिजों में, अ्रद्भधुताश्वर्य सझ : 
स्फुट विकसित मानों, हो गये रक्त पद्म ॥ 
[६ | 
स्फुरित भुजवरों की. व्यग्नता से महान ; 
कुटिल भ्कुटियों की उद्रता से प्रधान । 
नयन शत दलों की, रक़ता से विशेष : 
उस समय हुए वे, क्रोध के रुपष्ट वेष ॥ 
[ ७ ] 
फिर कुपित खड् थे, जो पिछाड़ी महान : 
तरुण अरूण पीछे. चगडज्वाल्ोपमान | 
उन अनुजबरों से, सब्चचिदानन्द्‌ राम : 
वर्वच्चन लगे यो. बोलने नीतिधाम ॥ 
[८ | 
जब कि दिन हुए हैं, व्यर्थ ही तीन नष्ट ; 
पर प्रकट हुआ है सिन्धु तो भी न घृष्ट । 
प्रकटित इससे तो, है यही स्पष्ट बात ; 
कि वह सपथ देना, चाहता है न श्रात ! 


सिन्धु-शासन | १४५ 


[& | 
अ्रधम खल जड़ों में, साघचुओ के समान : 
विफल सकल जाता, श्रेष्ठ बतांव-दान । 


जब तक उनका तो, ताड़ना दी न जाती : 
तब तक उनकी धो, है ठिकाने न आती ॥ 


[९०] 

कह वचन उन्होंने, सत्य यो युक्ति-यक्त ; 
फिर चपल चढ़ाया, चाप पे बाण शुक्त । 

सजल जलद जेसे, शक्र-धन्चा समेत ; 
उस समय इुए थे, तेज-शोभा-निकेल ॥ 


|] 
ज्वयलित तरु-तमाल श्रेष्ठ ज्यों कान्तिमान ; 
जब सगगण लगे वे, खींचने तीच्ण-बाण । 
उस समय बड़ा हो, अद्भुत तरास-भागड ; 
प्रकट प्रलय का सा, होगया भीम-काणड ॥ 


[ २२ ] 
च्षिति सहित समस्त, स्वरग-पाताल लोक : 
चलचल दल ज्यों हो, या उठे चास शोक | 
चर अ्चर सभो को, त्यों लगा क्नलेश होने : 
प्रकट सब लगे ये ताप से घेय्य खोने॥ 
[ *३ ] 
“अहह ! प्रलयदारों दुःखदायी नितान्त : 
प्रभुवर यह हा ! हा ! कीजिये कोप शान्त ।९ 


१७६ हिन्दी-पद्य संग्रह । 


सुर नर मुनि सारे, जान कल्पान्त-काल : 
उस समय लगे यो बोलने हो बिहाल॥ 
[ १४ ] 
कुभित अति इसोसे, हो उठा सिन्धघु भारो ; 
बिकल सकल प्रांणो, हो उठे वारि-चारी। 
सचकित अति ही ये, देख उत्पात भारी: 
उस समय लगी यो, सोचने सृष्टि सारो ॥ 


| १५ | 
“प्रबल-अनिल बल्ली, हैँ हिलाती यथेव ; 
विचलित अचला क्यों, हो रहो है तथैव । 
प्रकट यह इुआ क्या, ओज भूकम्प भारो ? 
फिर यह तम कंसा, छा गया आस-कारी ? 
क्‍ [ १६ ] 
तप-समय बिना ही, दुःख दायो अखगड : 
चपल चल रही है, क्‍यों समीर-प्रचणडध | 
गुरतर तरू क्‍यों ये हो रहे खण्ड खण्ड : 
अहह ! किस लिये है, पारहे तोक््ण दरड ॥ 
[ २७ |] 
दिनकर सहसा क्‍यों, होगये तेज-हीन ; 
फिर हिमकर भो तो, लुपसे है मलीन। 
प्रकट यह हुआ है, क्या तमिसत्रा विकाश : 
फिर उड़गन भी तो, हैं न देते प्रकाश ॥ 
| रैम | 
द्युति रहित दिशाएँ, हो गयीं क्यों अशेष ; 
यह तम द्विन ही, में, छा गया क्यों अशेष । 


सिन्धु शासन | 


गति रवि शशि की क्यों, हो गयी वक्र हन्त ! 
भय दुख सब प्राणो, पौ रहे क्यों अनन्त ? 
[ १& ] 
अचल चल शअहो ! फयो, हो रहे ये समत्त ? 
अब फिर इनको क्या, हो गये पाप्त पक्ष ? 
निपतित इनके क्यों, हो रहे तुझ् श्टक्ञ ? 
प्रकट यह हुआ क्यों बज्जपात-प्रसकृ ? 
[ २० | 
घन असमय में हो, दौड़ते ये कहो क्यों ? 
चमक चमक जातीं, चथञअ्चढ्याएँ अहो ! क्यों ? 
ज्वयलित अनिल सो क्यों, दृष्टि सवंत्र आती ? 


२७७ 


व्यथित-चकित सारी सृष्टि हे क्यो दिखाती ? . 


२१ 
घन-सम-रव-कारी, बलि कली यक्त ; 
उदधि बढ़ रहा क्यों, घारणा से विमुक्त ? 
प्रलय-समय ही क्या, प्राप्त है आज अ्रश्न ; 
यह जल उसका जो, होरहा उद्न-व्यग्न ? 
[ २२ ] 
तरल तल तरह भृधघरों के समान; 
इस जलनिधि की क्यों, हो रही हैं महान ? 
सब जल इसका क्यों, होगया आज लाल ? 
यह रव इंसमें स, आरहा क्यों कराल ? 
[२३ | 
प्रबल-लपट बाली, वन्हि अत्यन्त भीम ; 
इस पर जलती सी. क्यों दिखाती अ्रसीम ? 
भवन विदित जो है, वाड़वाप्नि प्रचणड ; 
प्रकट यह वही क्‍या ठोगयी है 'अखरड'' ? 


१४८ उेन्दी-पत्म संग्रह 


[ २४ | 
बहुबविधि घटनाएँ, देख ऐसी. विचित्र : 
इधर बुध लगे या, सोचने सच्च्नरित्र। 
उधर जलधि का भी. होगया दर्प-चूर्ण : 
प्रभुशरण अतः सो, आगया जञास-पूर्ण ॥ 
[ २४ ] 
सकबिनय कर जोड़े, दोन होके अपार : 
उदधि उदधि में से, यो हुआ व्यक्त-हार । 
उदय-श्रचल पे ज्यों, माघ में प्रात-काल 
दिनकर छुवि पाते छोड़ते ऑशु-जाल ॥ 
[ २६, 
प्रथम विनय भी जो मानता था न लेश : क्‍ 
शरण अब बहो हा ! आगया है जलेश। 
अहह ! भय विना कया प्रीति होती कहीं है : 
जय-भ्रिय मिलती ज्यों नम्नता से नहीं है ॥ 
(| “ श्री राचवेन्द्र | से । ] 





आय ए काका कट पर इछाए ४६ एर फयलिफ एक, उप के. 


